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प्रकाशकके दो शब्द 

जैन समाजके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारकी 
लेखनीसे प्रकट हुआ यह प्रन्थ जैन साहित्यमें एक विलकुछ ही नई 
चीज़ है-मुख्तार साहबके गहरे अनुसंधान, विचार तथा परिश्रमका फल 
है। इसमें बड़ी खोजके साथ जैनाचार्योंके पारस्परिक शासनमेदको 
दिखलाते हुए, श्रावकेंके अष्ट मूलगुणों, पंच अणुव्रतों, तीन गुणत्रतों, 
चार शिक्षात्रतों और रातज्िभोजनत्याग नामक अतपर अच्छा प्रकाश डाल 
गया है । साथ ही, जैनतीर्थकरोंके शासनमेदका भी, उसके कारण 
सहित, कितनाही सप्रमाण दिग्दशैन कराया गया है और उसमें मूले- 
त्तर गुणोंकी व्यवस्थाकी भी-खोछा गया है। यह ग्रन्थ जैनशासनके मम, 
रहत्य अधवा उसकी वस्तुस्थितिको समझनेके लिए. बड़ा ही उपयोगी 
है और एक प्रकारसे जिनवाणीके रहस्योद्घाटनकी कुंजी प्रस्तुत करता 
है। इससे विवेकजागृतिके साथ साथ, « बहुतोंका जिनवाणी-विपयक 
श्रम दूर होगा---गलतफहमी मिटेगी---विचार धारा पल्टेगी, कदाम्रह 
नष्ट होगा और उन्हें जैनशाज्लोंकी प्रकृतिका सच्चा बोध हो सकेगा; 
जौर तब वे उनसे ठीक छाभ भी उठा सकेंगे । ग्रन्थ विद्वानोंके पढ़ने तथा 
विचार करने योग्य है| प्रत्येक जैनीको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिये और 
समाजमें इसका प्रचार करना चाहिये | मुख्तारजीका विचार दूसरे भी 
कितने ही विषयोंपर जैनाचार्योंके शासनभेदकोी दिखछानेका है। उसके 
लिखे जानेपर प्रन्थका दूसरा भाग प्रकट किया जायगा। 
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जैनाचायोंका शासनभेदे 


“--चनुं>००:०६र-०--- 
प्रास्ताविक निवेदन 


छुदुए पमप हम जब मैंने 'जैनतीयैकरोंका शासनभेद ! नामका 

5७ एक लेख लिखा था, जो अगस्त सन्‌ १९१६ के जेनहितैपीमें 
प्रकाशित हुआ है # | इस डेखनमें श्रीवट्टकेराचार्यप्रणीत 'मूलाचार” प्रंथके 
आधारपर यह प्रदर्शित और सिद्ध किया गया था कि समस्त जैन 
तीथकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। बल्कि 
समयकी आवश्यकतानुसार--लोकस्थितिको देखते हुए---उसमें 
कुछ न कुछ परिवतन ज़रूर होता रहा है । और इस ढिये जिन 
लेगोंका ऐसा खयाल है कि जैन तीरथकरोंके उपदेशमें रंचमात्र भी भेद 
या परिवर्तन नहीं होता---जो वचनवर्गणा एक तीथकरके मुखसे खिरती 
है बही, जँची तुली, दूसरे तीथेकरके सुंहले निकलती है, उसमें ज़रा 
भी फेरफार नहीं होता---वह खयाल निर्मूल जान पड़ता है। साथ ही, 
मूल्गुण-उत्तरग॒ुर्णोकी प्ररूपणाके कुछ रहस्यका दिग्दशन कराते हुए, 
यह भी बतछाया था कि से समयोंके शूछ-गुण कभी एक ग्रका- 


+ यद्द लेख कुछ परिवर्तन और परिवर्धनके साथ, भन्तमें बतौर परिद्षिष्टके दे 
दिया गया है। 
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रके नहीं हो सकते। किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं और 
किसी समयके विस्ताररुचिवाे | कभी छोगोंमें ऋजुजडताका अधिक 
संचार होता है, कभी वक्रजडताका भर कभी इन दोनोंसे अतीत 
अवस्था होती है। किसी समयके मनुष्य स्थिरचित्त, रढबुद्धि और बल- 
चान्‌ होते हैं और किसी समयके चलूचित्त, विस्मरणशील और निर्बेल। 
कभी छोकमें मूढ॒ता बढ़ती है और कभी उसका हास होता है। इस 
डिये जिस समय जैसी जैसी प्रकृति और योग्यताके शिष्योंकी-- 
उपदेशपात्रोंकी--बहुलता होती है, उस समय उस वक्तकी 
जनताको लक्ष्य करके तीथेकरोंका उसके उपयोगी बेसा ही 
उपदेश तथं! बेसा ही त्रतनियमादिकका विधान होता हे। 
'उसीके अहुसार मूलगुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है। 





आज मैं अन्तिम तीथकर श्रीमहावीरस्वामीके पश्चात्‌ होनेवांले 
' जैनाचार्योके परस्पंर शासनमेदको दिखछाना चाहता हूँ | यह परस्परका 
“शासनमेद दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही संप्रदायोंमें पाया जाता है। 
अतः, इस छेखमें, दिगम्बराचार्योके शासन-मेदको प्रकट करते हुए श्ेता- 
म्बराचार्योके शासनमेदको भी यथाशक्ति दिखछानेकी चेश की जायगी | 
इस शासन-मभेदको प्रदर्शित करनेमें मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है 
कि जेनियोंको वस्तु-स्थितिका यथार्थ परिज्ञान हो जाय, 
अपने वर्तमान आगमकी वास्तविक स्थिति ओर उसके- यथार्थ 
स्वरूपको भले प्रकार समझने लगे ओर इस तरहसे ग्रबुद्ध होकर 
अपना वास्तविक हितसाधन करनेमें समर्थ हो सकें । साथ ही, 
ओेद-विषयोंके सामने आनेपर विद्वानोंद्यरा उनके कारणोंका गहरा अनु- 
संघान हो सके और फिर इस अनुसंधान-हवारा तत्तत्कॉलीन सामाजिक 
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तथा दैशिक परिस्थितियोंका बहुत कुछ, पता चलकर ऐतिहासिक क्षेत्रपर 
'एक अच्छा प्रकाश पड़ सके । हमारे जैनी भाई, ,आमतौरपर, अभीतक 
यह समझे हुए हैं कि हिन्दू धरमके आचार्योमें ही परस्पर मत-मेद था। 
इसीसे उनके श्रुति-स्मृति आदि ग्रंथ विभिन्न पाये जाते हैं। जैनाचार्य 
इस मतमभेदसे रहित थे । उन्होंने जो कुछ कहा है वह. सब सर्व 
ज्ञोंदित अथवा महावीर भगवानकी दिव्यध्वनि-द्वारा उपदेशित 
ही कहा है। और इस लिये, उन सबका एक ही शासन और एक 
ही मत था। परन्तु यह सब समझना उनकी भूल है। जैनाचार्योमें भी 
बराबर मत-मेद होता भाया है। यह दूसरी बात है कि उसकी मात्रा, 
अपेक्षाकृत, कुछ कम रही हो, परन्तु मतभेद रहा. जरूर है । मत-मेदका 
होना सर्वथा ही कोई घुरी बात भी नहीं है, जिसे घृणाकी दृश्टिसे देखा 
जाय | सदुद्देश्य और सदाशयको लिये हुए मत-मेद बहुत ही उन्नति- 
जनक “होता है .और.: उसे . धर्म तथा समाजकी जीवनीशक्ति और 
प्रगतिशीलताका थोतक समझना चाहिये । जब, थोड़े ही काछ » बाद . 
महावीर भगवानको श्रीपाथ्वेनाथ तीर्थकरके शासनसे अपने शासनमें, 
समयानुसार, कुछ विभिनतताएँ करनी पड़ीं--जैसा कि 'मूछाचार” भादि . 
मथोंसे प्रकट-है---तब दों ढाई हजार वर्षके इस लम्बे चौड़े समयके भीतर; 
देशकाछकी आवश्यकताओं आदिके अनुसार, यदि जैनाचार्यके शास- 
नमें परस्पर, कुछ भेद:होगया है---बीर सगवानके शासनसे भी उनके 
शासनमें! कुछ. विभिन्नता .आगई है---तों इसमें कुछ भी आश्च्यकी बांत 
: “अथवा भप्राकृतिकता नहीं है. जैनाचार्य देश-कालकी परित्थितियोंके 














, '$ कोई २२० वर्षके बाद ही; -क्योंकि पाइवेनाथके ज्िवोणसे मेहावीरके 
लीर्थंका प्रारंभ प्राय: इतने ही वर्षोके बाद कहा जाता है। 80508 
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शासनसे धाहर नहीं हो सकते # | इन्हीं सब वातॉपर प्रकाश डालनेके 
लिये यह जैनाचार्योके शासन-भेदको प्रदर्शित करनेका प्रयत्न किया 
जाता है। 

यहाँपर मैं इतना और भी प्रकट कर देना जरूरी समझता हैँ कि 
जैनतीर्थकरोंके विभिन्न शासनमें परस्पर उद्देश्यमेंद नहीं होता। समस्त 
जैनतीथैकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य 'आत्मासे कर्ममलको दूर 
करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष ओर स्वाधीन बनाना ” होता है। 
दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि संसारी जीवोंको संसार-रोग 
दूर करनेके मारगपर लूगाना ही जैनतीथथकरोंके जीवनका प्रधान 
उद्देश्य होता है। एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक 
आओषधियाँ होती हैं और वे अनेक प्रकारसे व्यवहारमें छाई जाती हैं; 
रोगशान्तिके लिये उनमेंसे जिस चक्त जिस जिस ओषधिको जिस जिस 
विधिसे देनेकी जरूरत होती है वह उस वक्त उसी विघिसे दी जाती 
है--.इसमें न कुछ विरोध होता है और न कुछ वाघा ही जाती है, 
उसी प्रकार संसाररोंग या कर्मरोगकों दूर करनेके भी अनेक साधन 
. और उपाय होते हैं और जिनका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता 
है; उनमेंसे तीथेकर देव अपनी अपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस 
जिस उपायका जिस जिस रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका 
उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं। उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका 
विरोध या वाघा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती | पर्तु 
* # इल्द्रनन्दिने अपने “ नीतिसार ” भंथर्मे, यह अकट करते हुए कि पंचम: 
कालमें भहावीर भगवानका शासन इस भरतक्षेन्नसे नानासंघोंसे आकुल ( पीडित. ) 
हो गया है, खेदके साथ छिखा है “ विच्ित्रा: कालशक्तयः ?--कालकौ 


शक्तियां वढ़ी ही विचित्र हैं! उनका शासन समीपर होता है; कोई उससे बक्त 
नहीं सकता ॥ * 
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जैनाचार्योके सम्बन्धरमें---उनके विभिन्न शासनके विषयर्मे---ऐसा कोई 
नियम नहीं हो सकता; वह परस्पर विरुद्द, बाधित और उद्देश्य-मेदको लिये 
हुए भी हो सकता है। क्योंकि जैनाचार्य, तीर्थंकरों अथवा इतर केवल- 
ज्ञानियोंके समान, ज्ञानादिककी चरम सीमाको पहुँचे हुए नहीं होते | 
उनका ज्ञान परिभित, पराधीन और परिवर्तनशील होता है । अज्ञान और 
कषायका भी उनके उदय पाया जाता है । वे राग-द्वेषले स्वथा रहित 
नहीं होते। साथ ही, उन्हें आगम-बज्ञानकी जो कुछ प्राति होती है 
वह सब गुरुपरम्परासे होती है। गुरुपरम्परामें केवलियोंके पश्चात्‌ 
जितने भी आचार्य हुए हैं वे सब क्षायोपशमिक ज्ञानके धारक हुए हैं 
--सबबोका बुद्धिविभव समान नहीं था, उनके ज्ञानमें बहुत कुछ तरत- 
मता पाई जाती थी---इस लिये वे सभी आगमज्ञानको अपने अपने 
मतिविभवानुरूप ही ग्रहण करते आए हैं। धारणाशक्ति और स्प्रतिज्ञान भी 
सबोंका बरावर नहीं था, बल्कि उसमें उत्तरोत्तर कमीका उल्लेख पाया 
जाता है, इसलिए उन्होंने खकीय गुरुओंसे जो कुछ आगमज्ञान प्राप्त 
किया उसे ष्योंका त्यों ही अपने शिष्यादिकोंके प्रति प्रतिपादन कर 
दिया, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि, जो उपदेश अनेक अज्ञानवासित ओर कपायालुर॑- 
जित हृदयोंमेंसे होकर अ्रतिकूल परिस्थितियोंकी कड़ी धूपमें 
बाहर आता है वह, ज्योंका त्यों ही बना रहता है, उसमें मित्र 
प्रकारके गंध-वर्णके संसगेकी संभावना ही नहीं हो सकती, 
अथवा वह वाद्य परिस्थितियोंके तापसे उत्तप्त ही नहीं होता। 
ऐसी हालत होते हुए आचार्योके शासनमें---उनके वर्तमान प्रथोमिं---यदि 
कहीं परस्पर विरोध, बाधा और असमीचीनताका भी दर्शन होता 
है तो इसमें कुछ भी भाश्चरयकी बात नहीं है ५ 
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आश्चर्यकी वात तो तब होगी यदि कोई विद्वान्‌ इस बातके कहनेका 
साहस करे कि संपूर्ण जैनाचायोने---जिनमें भद्दारक्क छोग भी शामिल्त 
हैं--.जो कुछ भी, विरुद्धाविरद्धरूपसे, कथन किया है वह सब महावीर 
भगवानके द्वारा ही प्रतिपादित हुआ है। वास्तवमें महावीर भगवानके 
द्वारा इन सब विभिन्न मतोंका प्रतिपादन होना नहीं बनता । 
संभव है कि उन्होंने इनमेंसे किसी एक मतका प्रतिपादन किया हो, 
अथवा यह भी संभव है कि उन्हें इन विभिन्न मर्तोर्मेस्ते किसी भी मतके 
प्रतिपादन करनेकी जरूरत ही पैदा न हुईं हो, और ये सब विभिन्न 
कल्पनाएँ आचार्योके मस्तिष्कोंसे ही उत्पन्न हुई हों । कुछ भी हो, 
आचार्योके मत्तकोंसे देशकाछानुसार नवीन कल्पनाओंका उत्पन्न होना 
भी कोई बुरी बात नहीं है, यदि वे कव्पनाएँ जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंके 
विरुद्द न हों। ऐसी कल्पनाएँ कभी कभी वहुत ही कार्यसाधकष और 
उपयोगी सिद्ध होती हैं। परन्तु देखना यह है कि ऐसी विभिन्न कल्प- 
नाओं अथवा विभिन्न शासनोंकी हाल्तमें हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा 
कर्तव्य है कि हम साम्प्रदायिक मोह, व्यक्तिगत मोह तथा पक्षपातकोः 
छोड़कर अपनी बुद्धिसे उनकी जाँच करें और जॉँच करनेपर उनमेंसे 
जो कल्पना तथा, मत हमें युक्ति-प्रमाणसे सिद्ध, जैनसिद्धान्तोंके अविरुद्ध 
और साथ ही समयानुसार उपयोगी प्रतीत हो उसको ग्रहण करें, 
शेषका सादर परित्याग किया जाय । यदि हमारी सदसब्विकवती 
बुद्धिमें, देशकालकी वर्तमान स्थितियोंके. अनुसार, क्रिसी.ऐसी कल्पना 
तथो मतमें कुछ अविरुद्ध परिवर्तन करनेकी जरूरत हो तो उसे उच्तः 
परिवर्तनके साथ स्वीकार करें। और यदि एकसे अधिक मत तथा 
कत्पनाएँ हमें युक्तियुक्त,. 'अविरुद्द और उपयोगी प्रतीत हों तो “उनमेंसे 
चाहे जिसको ग्रहण करें और चाहे जिसपर आचरण करें । परन्तु 
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इन सभी अवस्थाओंमें परित्यक्त, अपरिवर्तित और अनाचरित मत 
तथा कब्पनाके धारकोंके साथ हमें किसी: प्रकारका द्ेष रखने या उन्हें 
धणाकी दृष्टिसे देखनेकी जरूरत नहीं है। बन सके तो उन्हें प्रेम- 
पूरवंक समझाना और ययथारथे वस्तुत्थितिका ज्ञान कराना चाहिये | 
व्यथंके साम्प्रदायिक मोह, व्यक्तिगत मोह और पक्षपातके वेशमित 
होकर वादविवादके झंडे खड़े करना, आपसमें बैर-विरोध बढ़ाना, एक 
दूसरेकी घणाकी इृष्टिसि देखना' और इस तरहपर अपनी सामाजिक 
तथा आत्मिक शक्तिको निरवेछ बनाकर उन्नतिर्मे बाधक होना और साथ 
ही अनेक विपत्तियोंको जन्म देनेका कारण बनना कदापि ठीक नहीं है। 
ऐसे ही सदाशयोंकों लेकर यह जैनाचार्योंके शासन-मेदको दिखलानेका 
यत्न किया जाता है। 





अष्ट मूल्य॒ुण 
“क-- 
जे जिस प्रकार मुनियेकि लिये मूलगुणों और उत्तरगुणोंका 
*॥ विधान किया गया है उसी तरहपर. श्रावकों-जैनगृहस्थोंके लिये 
भी मूल्लेत्तरगुणोंका विधान पाया जाता है । मूछगुणोंसे अभिप्राय उन 
ब्रतनियमादिकंसे है जिनका अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है और 
जिनके अनुष्ठान पर ही उत्तरगुणोंका अथवा दूसरे ब्रतनियमादिकका 
जनुष्ठान अवलांबित होता है । दूसरे शब्दोंमें यों केहना चाहिये कि 
जिसप्रकार मूंलके होते ही इक्षके शाखा, पत्र, 'पृष्ष और फछादिकका 
उद्धव हो संकता हैं उसी प्रकार मूल्युणोंका आंचरंण होतें ही उत्तर 
गुणोंका आचरंण यंथेष्ट बन सकता है. | श्रावकेकेः लिये वे मूल्गुण 
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आठ रखे गये हैं | परंतु इन आठ मूल्मुणेके प्रतिपादन करनेंमें 
आचार्येके परस्पर मत-मेद हैं। उसी मत-मेदकों यहॉपर, सबसे पहले, 
दिखाया जाता है।--- 


( १ ) श्रीसमन्तभद्राचायें, अपने ' रक्ञेकरंडश्रावकाचार 'में, इन 
शुणोंका प्रतिपादन इस प्रकारसे करते हैं-- 


मद्यमांसमधुत्यागेः सहाणुत्र॒तपंचकम्‌ । 
अ्टी मूलगुणानाहुग्रेहिणां श्रमणोचमा। ॥ 

अथीत्‌ू--मथ्, मांस और मघुके त्यागसहित ' पंच अणुव्रतोंके 
पालनको, श्रमणोत्तम, गृहस्थोंके अष्ट मूलगूण कहते हैं। पंच अणुब्नतोंसे 
अभिप्राय स्थूछ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिप्रह नामके पंच 
पापोंसे विरक्त होनेका है। इन ब्रतोंके कथवके अनन्तर ही आचार्य- 
महोदयने उक्त पद्म दिया है। 

(२) “आदिपुराण ! के प्रणेता श्रीजिनसेनाचाय समन्तभद्रके इस 
उपयुक्त कथनमें कुछ परिवर्तन करते हैं | अथीत्‌ , वे “मधु-त्पाग ' - 
को मूछगुणोमें व मानकर उसके स्थानमें “ चयूत-त्याग ” को एक जुदा 
मृूलगुण बतलाते हैं और शेष युणोंकरा, समन्तभद्रके समान ही, ज्योंका 
त्यों प्रतिपादन करते हैं। यथा;--- 

हिंसाञ्सत्यस्तेयादत्रक्मपरिग्रह्मच्च वादरभेदाद । 

चूतान्मांसान्मचादिरितिग्रहिणोज्ट्ट सनन्‍्त्यमी मूलगुणाः ॥ 

नहीं माद्म जिनसेनाचायने “ मधुत्याग ” को मृल्युणोंसे निकाछ 
कर उसके स्थानमें .' धुतत्याग ” को क्यें प्रविष्ट किया है । संभव है 
» कि दक्षिण देशकी,. जहाँ आचार्य महाराज़का निवास था, उस समय 
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ऐसी ही परित्थिति हो जिसके कारण उन्हें ऐसा करनेके लिये बाध्य 
होना पड़ा हो--वहाँ यूतका अधिक प्रचार हो और उससे जनताकी 
हानि देखकर ही ऐसा नियम बनानेकी जरूरत पड़ी हो--अथता 
सातों व्यसनोंका मूलगुणोंमे समावेश कर देनेकी इच्छासे ही यह परि- 
वर्ततन स्रीकार किया गया हो। और “ मधुविरति ” को इस वजहसे 
निकालना पड़ा हो कि उसके रखनेसे फिर मूलगुणोंकी प्रसिद्ध ५ अष्ट 
'सैस््यामें बाधा आती थी। अथवा उसके निकालनेकी कोई दूसरी ही 
वजह हो। कुछ भी हो, दूसरे किसी भी प्रधानाचार्यने, जिपने अष्ट 
मूलयुणोंका प्रतिपादन किया है, “मधुविरति ” को मूलगुण माननेसे 
इनकार नहीं किया और न ' बूनबिरति ” को मूलगुणोंमें शामिल 
किया है | 


(३ ) “ यशस्तिलक ” के कर्ता श्रीसोमदेवसूरि मय, मांस और 
'मधुके त्यागहप समन्तभद्रके तीन मूलगुणोंको तो स्वीकार करते हैं 
'परंतु पंचाणुव्रतोंको मूलगुण नहीं मानते, उनके" स्थानमें पंच उदुम्बर 
'फलोके--पक्ष, न्यप्रोध, पिप्पछादिके--त््यागका विधान करते हैं और 
लिखते हैं कि आगममें गृहस्थोंके ये आठ मूलगुण कहे हैं। यथा।--- 


: भद्यमांसमधुत्यागाः सहोदुम्बरपंचके! । 
अष्टवेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणाः श्रुते ॥ 
: भावसंग्रह ” के करती देवसेन आचार्य भी इसी मतके निरूपक हैं। 
यथा।-- - 


महुमज्जमंसविरई चाओ पुण उंबराण पंचण्ह । 
अहेदे मूलगुणा हव॑ति फुड देसविरयम्मि ॥ ३५३६ ॥ 
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£ पंचाष्यायी ” के कर्ती ऋमहोदयका भी यही मत है। और वे 
यहाँ तक लिखते हैं कि इन आठ मूलगु्णोके विना कोई नामका मी: 
श्रावक नहीं होता | यधा+--- 
मदयमांसमघुत्यागी त्यक्तोहुम्बरपंचकः । 
नामतः श्रावकः ख्यातो नान्यथापि तथा शही ॥ 
उ०-७२६ ॥ 
पुरुषाथसिद्धयुपायके निमीता श्रीअम्ृतचेद्रसूरि भी इसी मतके पोषक 
हैं। यद्यपि उन्होंने, अपने प्रंथमें, अहिंसा ्रतका वर्णन करते हुए इनका 
विधान किया है और इन्हें स्पष्टछूपसे * मूल्युण” ऐसी संज्ञा नहीं दी 
है, तो भी “ हिंसाके द्यागकी इच्छा रखनेवालोंको पहले ही इन मथ- 
मांसादिककोी छोड़ना चाहिए,” ५ इन आठ पापके ठिकानोंको त्याग कर 
ही शुद्धचुद्धिनन जिनधर्मकी देशनाके पात्र होते हैं; ” इन वचनोंसे' अष्ट 
मूल्युणका ही साफ़ आशय पाया जाता है। यथा।--- 
मर्ध मांस क्षा्र पंचोहुम्बरफलानि यत्नेन । 
हिंसाव्युपरतकाममोक्तव्यानि प्रथममेव | ६१ ॥ 
अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवज्ये 
जिनधर्मदेशनाया भर्वति पात्राणि श॒ुद्धधियः ॥ ७४ ॥ 
उपर्युक्त चारों प्रंथेकि अवतरणोंसे यह विलकुछ स्पष्ट है कि इनके 
कतो जाचार्योने “ पंच अणुव्॒तों ' के स्थानमें “पंच उदुम्बर फरलोंके: 
त्याग! का विधान किया है और इसलिए इन आचार्योका शासन 
समन्तभद्र और जिनसेन दोनोंके शासनसे एकदम विभिन्न जान पड़ता 
# 'पिंचाध्यायी के कर्ता कवि राजमल्ल हुए हैं, जिनका बनाया हुआ “ छाटी- 


संहिता” नामका एक श्रावकाचार गंध सी हैं। उसमें भो आपने अपना यह मत: 
इसी छोकमें दियाहै। +' ४ - 
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है। कहाँ पंचाणुत्रत और कहाँ पंचोदुम्बर फरछोंका त्याग | दोनोंमें ज्ञमीन 
आसमानकासा अन्तर पाया जाता है। वर्तुतः विचार किया जाय तो' 
पंच उदुम्बर फलोंका त्याग मांसके ह्यागमें ही आ जाता है; क्योंकि इन 
फडोमें चढते फिरते श्रसजीवोंका समूह साक्षात्‌ भी दिखलाई देता है,. 
इनके भक्षणसे मांसमक्षणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके भक्ष- 
णका निषेध किया जाता है। और इसलिये जो मांसमक्षणके ज्यागी हैं 
वे प्रायः कभी इनका सेवन नहीं: कर सकते | ऐसी हालतमें---मांस-- 
त्याग नामका एक मूलगुण होते हुए भी---पंच उदुम्बर फर्केकि त्यागको,. 
जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद नहीं है, पाँच अछग अलग मूल- 
गुण करार देना और साथ ही पंचाणुब्रतोंकी मूलगुणोंसे निकाल 
डालना एक बड़ी ही विलक्षण बातमाछूम होती है । इस प्रकारका 
परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता | यह परिवर्तन छुछ विशेष, 
अर्थ रखता है। इसके द्वारा मूल्युणोंका विषय बहुत ही हछका किया 
गया है और इस तरहपर उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उनके अक्षेत्रकी 
सीमाको बढ़ाया गया है | बात असिल्में यह माद्ठम होती है कि मूल 
और उत्तर गुणोंका विधान ब्रतियोंके वास्ते था| अहिंसादिक पंचन्रतोंका' 
ज़ो स्वदेश ( पूर्णतया ) पाछन करते हैं वे महात्रती, मुनि अथवा 
यति आदिक कहलाते हैं और जो उनका एकदेश ( स्थूछ रूपसे ). 
पालन करते हैं उन्हें देशब्रती, श्रावक अथवां देशयति कहा जाता है। 

जब महात्रतियोंके २८ मूलगुर्णोमें अद्दितादिक पंच महात्रतोंका वर्णन: 
किया गया है तब देशत्रतियोंके मूलगुणोमिं पंचाणुब्रतोंका विधान होनाः 
स्वाभाविक ही है और इसलिए समन्तभद्वने पंच अणुब्रतोंको लिए हुए 
श्रावकीके अष्ट मूल्युणोंका जो प्रतिपादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत 
होता है । परंतु बादमें:ऐसा जान पड़ता है कि जैन गृहस्थोंको परत्परके. « 
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इस व्यवहारमें कि * आप श्रावक हैं,” और * आप श्रावक नहीं हैं ! 
कुछ भारी असमंजसता प्रतीत हुई है। और इस असमंजसताको दूर्‌ 
करनेंके लिए अथवा देशकालकी परिप्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको 
एक श्रावकीय झंडेके तले छाने आदिके लिये जैनचार्योकी इस वातकी 
जरूरत पड़ी है कि मूल्युणोंमें कुछ फेरफार किया जाय और ऐसे मूलछ- 
गुण स्थिर किये जायेँ जो ब्रतियों और अव्रतियों दोनोंकि लिये साधारण 
हों। वे मूल्युण मध, मांत और मधुके त्यागरूप तीन हो सकते थे, 
परंतु चूँकि पहलेसे मूल्युणोंकी संख्या आठ रूढ़ थी, इस लिये उस 
संख्याको ज्योंका त्यों कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोंमि पंची- 
दुम्बर फर्ल्केके त्यागकी योजना की गई है और इस तरह पर इन स्व- 
साधारण मूल्गुणोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है। ये मूल्गुण ब्रतियों 
और अव्नतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण पैचाध्यायाौके 
“निन्न प्ले भछे प्रकार हो जाता है।--- 


+तत्र मूलशुणाथाष्टी गृहिणां ब्रतधारिणां। 

कचिद्वतिनां यस्मात्‌ सवेसाधारणा इसे ॥| उ०-७२३ ॥ 

परंतु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि समन्तभद्ग-द्वारा प्रातिपादित 
मूल्युणोंका व्यवहार अव्नतियोंके लिये नहीं हो सकता, वे ब्रतियोंकी ही 
लक्ष्य करके लिखे गये हैं, यही दोनेंमिं परस्पर भेद है। अत्तु; इस 
प्रकार सवेसाधारण मलुगुणोंकी सृष्टि होनेपर, यद्यपि, इन गुणोंके 
'घारक अब्रती भी श्रावकों तथा देशब्रतियोंमें परिगणित होते हैं---सो म- 
देवने, यशस्तिलकमें, उन्हें साफ तौरसे ' देशयति ” छिखा है--तो 
भी वास्तवमें उन्हें नामके ही श्रावक ( नामतः श्रावकः ) अथवा 


# यह पथ ' छाटीसंद्विता 'में भी पाया जाता है । 
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देशयति समझना चाहिये, जैसा कि ऊपर उद्धृत किये हुए पंचाध्यायीके 
पद्य नं० ७२६ से प्रकट है। असिल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच 
अणुब्नतोंका पाछन करते हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि- 
आचांयके निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अणुन्नतोंके पालन- 
सहित मद, मांस, और मधुके त्यागकी “ अष्टमूलगुण ” लिखा है और 
साथही यह बतलाया है कि पंच उदम्बरवाले जो अष्ट मूलगुण हैं वें 
अर्भकों---बालकों, मूली, छोटों अथवा कमजोरों--के लिये हैं। और 
इससे उनका साफ तथा खास सम्बन्ध अब्नतियोंसे जान पड़ता है यथा;--- 


मद्यमांसमधुत्यागसंयुक्ताणुव्रतानि नु । 
अष्टी मूलगशुणाः पंचोदुम्परेश्रामेकेष्वपि || १९ ॥ 


“-रत्वनमाला 


( ४ ) “ उपासकाचार 'के कर्ता श्रीअभमितगति आचार्य सोम-- 
देवादि आचार्योके उपर्युक्त मूलगुणोंमें कुछ वृद्धि करते हैं | भर्थात्‌, वे 
४ रात्रिमोजन-त्याग ” नामके एक मूछगुणका, साथमें, और विधान: 
करते हैं । यथा;--- 


मधमांसमधुरात्रिभोजन-क्षीरवृक्षफलव जन त्रिधा। 

कुवेते त्रतजिधृक्षया घुधास्तन्न पुष्यति निषेविते बत॑ ॥ ५-१ ॥: 
अमितगतिके इस कथनसे मूलयुण आठके स्थानमें नौ हो जाते हैं । 

और यदि “क्षीख्क्षफलवर्जन'को, एक ही मूलगुण माना जाय तो मूलगु- 

णोंकी संख्या फिर पाँच ही रह जाती है। शायद इसी खयालसे आचार्य 

महाराजने अपने ग्रंथमें मूल्युणोंकी कोई संझ्या निर्दिष्ट नहीं की | 

सिर्फ अन्तमें इतना.ही लिख. दिया.है कि 'आदावेते स्फृटमिह गुणा: 
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पनिर्मेला धारणीया; । ” अथीत्‌, सबसे पहले ये निर्मठ, गुण घारण 
नकरने चाहियें | इस « रात्रिभोजन-त्याग !के विषयर्म आचार्योका बहुत 
कुछ मत-भेद है, जिसका कुछ दिव्दर्शन आगेके पृष्ठोमें- कराया 
जायगा और इस लिये यहाँपर. उसको छोड़ा जाता है-| यहाँ सिर्फ 
इतना ही समझना चाहिये कि.इन आचार्य महाशयका शासन इस विष- 
“यमें, दूसरे आचार्योके शासनसे भिन्न है |. 

(५) पं० आशाधरजीने, अपने “ सागारधर्मामृत में, यद्यपि उन्हीं 
-अष्ट मूल्युणोंका ' खमत ” रूपसे उल्लेख किया है जिनका सोमदेव 
आचार्य ने प्रतिपादन किया है, और साथ ही समन्तभद्रं तथा जिनसेना- 
चार्योके मर्तोंकी * परमत ” रूपसे सूचित किया है, तो भी उनका इस 
विषयमें कोई निश्चित एकमत माद्धम नहीं होता । उन्होंने प्रायः समीको 
अपनाया और समभीपर अपना हाथ रक्खा है | वे उपर्युक्त ( खमत- 
रूपसे प्रतिपादित ) मूल्युणोंके नाम और उनकी संख्याका, निर्देश 
क़रते हुए भी टीकामें छिखते हैं कि “ च” शब्दसे नवनीतं, रात्रि- 
भोजन, अगालित जलहू आदिका भी ट्यार्ग करना चाहिये और 
इससे उक्त “अं” की संख्यामें बाधा आती है, इसकी कुछ पर्वाह 
नहीं करते | परल्तु कुछ भी सही, पं० आशाधरजीने, अपने उक्त 
प्रेथमं, किसी शाज्धके आधारपर, जिसका नाम नहीं दिया, एक दूसरे 
प्रकारके मूठंगुणोंका भी उल्लेख किया है जिन्हें में यहॉपर उद्धत 
करता हूँ:---. , 

- . सचपंलमधुनिशासनप॑च्रफलीविरतिपंचकाप्रनुती । 

” जीवदयाजलग्रालनमिति च कचिदृष्टमूलगुणाः ॥ २-१८ .॥ 
. माछ्म- नहीं मूल गुणोंका यह कथन कौनसे आचार्यक्रे मतानुसार 
उलछिखा 'गया है और उनका अथवा उनके प्रंथका , नाम,  समंतभद्वादिके 
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नामके सहश, क्‍यों सूचित नहीं किया गया । परंतु इसे छोड़िये, ऊप- 
'रंके इस पद्चद्यारा जिन मूल्युणोंका उल्लेख किया गया “है. उन्नमेंसे 
'झुरूके पाँच मूलगुण तो वही हैं. जो ऊपर “,अमितगति * -आचार्यके 
*कथनमें दिखलाये गये हैं | हाँ, उनमें इतनी बात नोट किये जानेकी 
'जरूर है कि यहाँपर पंच उद्दुम्बर्फलोंके समुदायकों स्पष्टहपसे “ पंच- 
फछी ! शब्द-द्वारा एक मूल्युण माना गया है और इसलिये इससे मेरे 
उस कथनकी कि इन पाँचों उदुम्बरफलोंमें परस्पर ऐसा कोई 
विशेष भेद नहीं हे कि जिससे इनके त्यागको अलग अलग 
सूलशुण करार दिया जाय, बहुत कुछ पुष्टि होती है। बाकी रहे 
'तीन गुण आप्तज्ञति, जीवदया और जलूगालन, ये तीनों यहाँ विशेष 
.'रूपसे वर्णन किये गये ; हैं । इनमें जाप्तनुतिसे अभिप्राय परमात्माकी 
स्तुति अथवा देववंदनाका है । परंतु * जीवदया ” शब्दसे कौनसा क्रिया- 
विशेष अमिमत है यह कुछ समझमें नहीं आया; वैसे तो मूलगुणोंका 
यह सारा ही कथन प्राय; जीवदयाकी प्रधानताको लिये, हुए है,. फिर 
४ जीवदया ? नामका अलग मूलगुण रखनेसे कौनसे आचरणविशेषका 

अहण किया जाय, यह बात अभी जानने योग्य है । संभव है कि इससे 
अहिसाणुब्रतका, अभिप्राय हो। परंतु कुछ भी हो, इतना जरूर कहना 
'पड़ैगा कि यह मत दूसरे आचायोके मतोंसे विभिन्न है । पं० आशा>- 
आरजीने भी, इस मतका उछेख करते हुए, एक प्रतिज्ञावाक्य-द्वारा इसे 
दूसरे , आचार्योके. मतोंसे विभिन्न बतछाया है। वह वाक्य ; इस 
अकार हैं--- - . -  .,; ु (कक 2० 
: “अथ भप्रतिपाधाहरोधादमोचायोगां सजाविरोधेन देशनाः 
नानालोपलक्षा्ंसन्तरेगांशमूलशुणानुददेशमाह |”... :. ४ 
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इस वाक्यसे यह भी स्पष्ट है कि प्रतिपाय्ोके सनुरोधले---अथौत्‌ , 
जिस समय जैसे जैसे शिष्यों अथवा उपंदेशपात्रोंकी वहुल्ता होती है 
उस समय उनकी आवश्यकताओं भौर परिखितियोंकों लक्ष्य करके--- 
धर्तीचायोंका उपदेश---उनका शासन---मित्र हुआ करता है। झौर, 
इस लिये, इससे मेरे उस कथनका बहुत कुछ समर्थन होता है जिसे . 
मैंने इस लेखके झुरूमें प्रकट किया है। साथ ही, उक्त वाक्यसे यह 
सी ध्नितं होता है कि धर्माचायोंकी वह भिन्न देशना सूत्रोंसि-- 
सिद्धान्तवाक्योंसे--अविरुद्ध होनी चाहिये | तभी वह म्राह्म हो सकती 
है, अन्यथा नहीं | यह विल्कुछ सत्य हैं। मेरी रायमें मूल्युणोंका जो 
कुछ शासन-मेंद ऊपर प्रकठ किया गया है उतमें परस्पर सिद्धान्तमेद 
नहीं हैं---जैन सिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता--और न इन मित्र 
शासनोम जैनाचार्योका परस्पर कोई उद्देश्यमेद ही पाया जाता है। 
स्वोका उद्देश्य क्रमशः सावय्कर्मोकी त्याग करानेका माछम होता है। 
हाँ, दृष्टिसेद, अपेक्षामेद, विषयभेद, संख्यासेद और अतिपा- 
चोंकी स्थिति आदिका भेद जरूर है जिसके कारण उक्त शासनोंकों 
मिन्न जरूर मानना पड़ेगा | और इस लिये यह कभी नहीं कहा 
जा सकता कि महावीर सगवानने ही इन सब मिन्न शासनोंका 
विधान किया था--उनकी वाणीमें.ही ये सब मत इसी रूपसे 
प्रकट हुए थे--ऐसा मानना और समझना नितान्त भूछ होगा। 
वास्तवमें ये सब शासन पापरोगकी शांतिके चुसखे ( ?ए०8०यं०- 
पं००७ ) हैं--ओपषधिकल्प हैं--जिन्हें आचायोने अपने अपने 
देशों तथा समयोंके शिष्योंकी अकृति और योग्यता आदिके 
अनुसार तय्यार किया हैं। और इस छिये सर्वदेशों, सरवैसमयों 
और सर्व प्रकारकी प्रकृतिके व्यक्तियेकि लिये अमुक एक ही नुसखा 
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उपंयोगी होगा, ऐसा हठ करनेकी जरूरत नहीं है। जिस समय और 
जिस प्रकारकी प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये जैसे ओषधिकव्पोंकी 
जरूरत होती है, बुद्धिमान वैध, उस समय और उस प्रकारकी 
प्रकृति आदिके व्यक्तियोंके लिये वैसे ही ओषधिकर्पोंका प्रयोग. किया 
करते हैं। अनेक नये नये ओषधिकर्प गढ़े जाते हैं, पुरानोंमें फेरफार 
किया जाता है और ऐसा करनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती, यदि वे 
सब रोगशांतिके विरुद्द न हों। इसी तरह पर देशकाछानुसार किये हुए 
आचार्योंके उपर्युक्त भिन्न शासनोंमे भी कोई आपत्ति: नहीं की जा. 
सकती। क्यों कि वे सब जैनसिद्धान्तोंसे अविरुद्द हैं| हाँ, आपेक्षिक. 
दशिसे उन्हें प्रशस्त अप्रशस्त, सुगम दुर्गम, अव्पफठसाधक बहुफल- 
साधक इत्यादिक जरूर कहा जा सकता है, और इस प्रकारका .भेद 
आचार्योकी योग्यता और उनके तत्तत्कालीन विचारोंपर निर्भर है | अस्तु; 
इसी सिद्धान्ताविरोधकी इश्टिसि यदि आज कोई महात्मा, वर्त्तमान देश 
“कालकी स्थितियोंको लक्ष्यमें रखकर, उपयुक्त मूल गुणोमिं भी कुछ फेर- 
फार करना चाहे और उदाहरणके तौरपर १ मांसविरति, २ मद्यविरति, 
३ पंचेंद्रिययातविरति, ० हस्तमेथुनविरति, ५ शास्नाउ्ध्ययन 
६ आप्तस्तवन, ७ आलोकितपानभीजन, और ८ स्ववचनपालन 
नामके अष्ट मूलगुण स्थापित करे तो वह खुशीसे ऐसा कर सकता है 

उसमें कोई आपत्ति किये जानेकी ज़रूरत नहीं है; और न यह कहा 
जा संकता है कि उसका ऐसा विधान जिनेन्द्रदेवकी आश्ञाके विरुद्ध है 
',, अथवा महावीर भगवानंके शासनसे बाहर है; क्योंकि उक्त प्रकारका 
विधान जैनसिद्धान्तोंके. विरुद्ध नहीं है। . और जो विधान जेनसिद्धा- 
.न्तोंके विरुद्ध नहीं होता वह सब महावीर भगवानके अलुकूछ 
'है। उसे प्रकारान्तरसे जैनसिद्धान्तोंकी- व्याख्या. अथवा-उनका व्याव- 

है 
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हारिक रूप समझना चाहिये और इस दइृशष्टिसे उसे महावीर भगवानका 
श्ञासन भी कह सकते हैं। परंतु मित्न शासनोंकी हाठतमें महावीर 
भगवानने यही कहा, ऐसा ही कहा, इसी कऋ्रमसे कहा, 
इत्यादिक मानना मिथ्या होगा और उसे प्रावः मिव्या- 
दर्शन समझना चाहिये। अतः उससे बचकर यधार्थ वस्तुस्थितिको 
जानने और उसपर ध्यान रखनेकी कोशिश करनी चाहिये | इसीमें 
ओय और इसीमें सर्वका कल्याण है। 

यह तो हुई दिगम्बर जैनाचार्योके शासन-मेदकी वात, अब जेताम्वरा- 
>वायोके शासंन-सेदकों छीजिये | झेताम्बरपथेकि देखनेसे माछूम होता है 
कि उन्होंने इस प्रकारके मूल्युणोंका कोई विधान नहीं किया और 
इसलिये, इस विषयमें, उनका शासनमेद भी कुछ दिखछाया नहीं जा 
सकता । जेताम्वरग्रन्थोर्मि म्यमांसादिकके त्यागरूप उक्त मूलगुणोंका 
आयः सारा कथन ' भोगोपमोगपरिसाण * नामके दूसरे गुणततमें 
पाया जाता है। जैसा कि श्रीहेमच॑द्राचार्यप्रणीत * योगशात्ञ ! के निन्न 
वाक्योसे प्रकट हैः--- 

मध्य मांस नवनीतें मधूदुम्बरपंचकस्‌ | 
अनंतकायमज्ञातफर्ू रात्रों च भोजन ॥ ३-६ ॥ 
आमगोरससंपृक्तं ्विदर्ल पुष्पितोदन | 
दध्यहद्धितीयातीत कुथितानन विवजेयेत्‌ ॥ ३-७ ॥ 

- परंतु  श्रावकप्रज्ञत्ति 7 नामके मूल अ्न्थमें, जो उम्राखाति 
आचायेका बनाया हुआ कहा जाता, है, ऐसा कोई कथन नहीं है | 
“अर्थीत्‌ ८ उसके कतों आचाये महाराजने * सोगोपमोगपरिमाण ? नाम॑के 
गरुणव्तमें उंक्त मधमांसादिकके त्यागका कोई विधान नहीं किया | हाँ, 
-टीकाकारने उक्त गुणब्रतघारी श्रावकके लिये निरचच्य ( निर्दोष) जआाहा- 
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रका विधान जरूर किया है। साथ ही, " बृद्धूसंप्रदाय ” रूपसे कुछ 
प्राकृत गय भी उद्धृत किया है जिसमें उक्त वरतीके मध-मांसादिक और 
पैचोटुम्बरादिकके त्यागकी सूचना पाई जाती है। परंतु ९ बृद्धसंप्रदाय'से 
अभिप्राय कौनसे संप्रदाय-विशेषत्ते है यह कुछ माक्म नहीं हुआ। 
श्रावकर्मके प्रतिपादन-विषयमें, श्वेताम्बर्सम्प्रदायका सबसे: प्राचीन ग्रंथ 
४ उवासगदसाओ ” (उपासक-दशा ) सूत्र है, जिसे “* उपासका- 
घ्ययन! तथा द्वादशांगवाणीका “सप्तम अंग” भी कहते हैं और 
जो महावीर भगवानके साक्षात्‌ शिष्य “सुधमोस्वामी” गणधरका 
बनाया हुआ कहा जाता है। इस म्रैथमें भी, उक्त गुणब्रतका कथन करते 
हुए, मय-मांसादिकके त्यागका स्पष्ट रूपसे कोई विधान नहीं किया गया। 
आवकधर्म-विषयक उनके इस सर्वप्रधान प्रन्थमें, कथाओंको छोड़कर, 
श्रावकीय बारह ब्रतोंके प्रायः अतीचारोंका ही वर्णन पाया जाता 
: है, .त्रतोंके स्वरूपादिकका और कुछ भी विशेष वर्णन नहीं है। 
दूसरे डब्दोंमें यों कहना चाहिए कि इस प्रैथमें श्रातरकपर्मका 
पूरा विधिविधान नहीं है । इसीसे शायद “श्रावकप्रश्ति” के टीका- 
कार श्रीहरिभद्रसरिने, श्रावकेके लिये निरवध आह्ारादिकका 
विधान करते हुए, यह सूचित किया है कि ' सूत्रमे (उपासक-.दुहामें ) 
देशविरतिके सम्बंधमें नियमित रूपसे 'हदमेव इृद्मेव” ऐसा कोई कथन 
। नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अतिचारोंका उल्लेख किया गया है। , इस 
लिये देशविरतिकी विधि विचित्र है और उसे अपनी बुद्धिसे पूरा करना 
चाहिए।?! हरिभद्वसूरिके वे वाक्य इस प्रकार हैः... ' 
“विचित्रत्वाच. देशविरतेथ्रित्रो जवापवाद! इत्यत एवेदमेवे- 
दमेवेति वाःसूत्रे न नियमितर्मतिचाराभिधानाच विचित्रस्तद्धिषि 
आ्वधियावसेय ईति |? ४. 
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इन वाक्योंसे यह भी भछे प्रकार स्पष्ट है कि श्रेताम्बर-सम्प्रदायमें 
“उपासकदशा ' सत्रसे बाहर श्रावकधर्मका जो कुछ भी विशेष 
कथन पाया जाता ६ वह सब पीछेसे आतचायाद्ारा अपनी 
अपनी चुद्धिके अनुसार निधोरित तथा पलचवित किया हुआ 
कथन हैं। और इस लिये उसे भी सिद्धान्ताविरोधकी इश्सि ही प्रहण 
करना चाहिए और उसमें. भी देश-काछठानुसार ययोचित फेरफार किया 
जा सकता है। यहॉपर यह बात घड़ी ही विचित्र माद्धठम होती हैं 
कि खेताम्बर आचायोनि, मचमांसादिकके त्यागका यदि विधान किया 
भी है तो वह दूसरे ग्रुणब्रतमें जाकर किया है। और इस लिये 
'इससे पहली अचत्थार्भो्राले श्रावर्को---अह्िंसादिक अणुनव्तेंकि पालने. 
वार्ले---अथवा व्यावहारिक दश्सि जेनीमात्रके लिये उनके सेवनका 
'कोई निषेध नहीं है। ऐसा क्यों किया गया ? क्यों श्रावकमात्र अथवा 
जैनगृहस्थमात्रके लिये मधमांसादिकके त्यागका नियम नहीं ख़खा गया £ 
ओऔर उनके त्यागकों मूल्युण नहीं बनाया गया £ जब सकझछबिरतिरयेकि. 
डिये मूलेत्तरगुणोंकी व्यवस्था है तब देशबिरतियेंकि लिये वह क्‍यों नहीं 
खखी गई. १ क्‍यों ऐसा कमसे कम आचरण निर्दिष्ट नहीं किया गया 
जिसका पाठन करना सबके लिये---जैनीमातन्नके लिये---जरूरी हो और 
जिसके पाल्नके विना कोई भी “ जैनी” अथवा ५ महावीरमगवानका 
उपासक ” ही न कहलछा सकता हो ? ये सब वातें ऐसी हैं जिनपर विचार 
किये जानेकी जरूरत है। संभव है कि ऐसा करनेमें श्वेताम्बर आचार्योका 
कुछ उद्देश्यमेद हो । बन्धनोंको ढीछा रखकर, वौद्धेके सद्दश समाज- 
- वृद्धिका उनका आशय हो | परन्तु कुछ भी हो, इस विषयमे, निश्चित 


, रूपसे, अभी में कुछ कह नहीं सकता। अवसर मिलनेपर, इस सम्बन्धमें 
अपने विशेष विचार फिर किसी समय प्रकट -किये जायेंगे | 
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अणुब्रत और रात्रिभोजनविरति 
-++र:9०:०४०६६--००-- 

जज पं हिंसादिक पापोंकी देशतः निद्नत्ति (स्थूलरूपते त्याग ) 
का नाम “ अणुब्रत” और उसकी प्रायः सर्वतः निशत्तिका 
नाम < महात्रत ? है। त्रतोंकी ये अणु और महत्‌ संज्ञाएँ परस्पर सापेक्षिक 
हैं। वास्तवमें, सर्वतावधययोगकी निद्ृत्तिको “ब्रत” कहते हैं। वह 
निवृत्ति एकदेश होनेसे “ अणुव्रत ” और सर्वदेश होनेसे * महाव्रत ! कह- 
छाती है। गृहस्थ छोग समस्त सावद्ययोगका--हिंसाकर्मोका--.पूरी तौरसे 
त्याग नहीं कर सकते इस लिये उनके लिये आचायोने अणुरूपसे कुछ 
ब्रतोंका विधान किया है, जिनकी संख्या और विषय-संबंधमें कुछ 
आचार्येकि परस्पर मत-भेद है | उसी मत-भेदको स्थूलरूपसे दिखलानेका 
अब यत्न किया जाता है। साथ ही, रात्रिमोजनविरतिके सम्बन्धमें जो 
आचार्योका शासनमेद है उसे भी कुछ दिखलछानेकी चेश की जायगी:ः--- 
स्वामीसमन्तभद्वाचार्यने रत्नकरंडश्रावकाचारमें, कुन्दकुन्द्सुनिराजने 
पवारित्रपाहुडमें, उमास्वातिमुनीन्द्रने तचार्थसृत्रमं, सोमदेवसूरिने यश- 
स्तिलकमें, बसुनन्दीआचायने श्रावकाचारमें, अमितगतिमुनिने उपासका- 
चारमें और झ्लेताम्बराचार्य हेमचंद्रने योगशाज्धमें अणुव्रतोंकी संख्या पाँच 

दी है जिनके नाम प्रायः इस प्रकार हैं।---...“# 

१ अहिंसा, २ सत्य, ३- अचौय, 9 बह्मचर्य ५ परिप्रहपरिमाण । 
ये पाँचों व्रत अपने प्रतिपक्षी स्थुछ हिंसादिक पापोंसे विरतिरूप वर्णन 
किये गये हैं। यह दूसरी बात है कि किसी किसी अँथमें, इनका दूसरे 
प्रयौयनामोंसे उल्लेख किया गया है; परंतु नामविषयक आशय सबका 
एक है, इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है । ल्ेताम्ब्‌रोकि “उपासकदशा? 
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सूत्रमें भी इन्हींका, उल्लेख है और उनका ' श्रावकप्रश्ति” नामका प्रंथ 
भी इन्हींका विधान करता है। इन ब्रतोंकी संख्याके विपयमें श्रीकुन्द्‌- 
कुन्दाचार्य लिखते हैं कि ९ पंचेवणुव्वयाई ” ( पंचैद अणुन्रतानि ) 
“अर्थात्‌ , अणु्रत पाँच ही हैं । वसुनन्दी आचार्य भी अपने श्राव- 
काचारमें यही वाक्य देते हैं। सोमदेवने इसका संत्कतानुवाद दिया है 
और श्रावकप्रज्ञत्तिमं मी यही ( पंचेवणुव्वयाईं ) वाक्य ज्योंका तयों 
पाया जाता है। श्रावकप्रज्ंतिके टीकाकार श्रीहरिभद्रसूरि इस .वाक्यपर 
लिखते हैं:-..- 
“पंचेति संख्या। एवकारोश्वधारणे | पंचेव न चत्वारि पड़ा |” 

अर्थात्‌--- पँचकी संख्यांके साथ ( एव” शब्द अवधारण अर्थमें है 
जिसका आशय यह है कि अणुन्नत पाँच ही हैं, चार अथवा छह नहीं हैं। 

इस तरहपर बहुतंसे आचारयोने अणुब्रतोंकी संझ्या सिफे पाँच दी 
है और उक्त पाँचों ही ब्रतोंकी अणुब्रत रूपसे वर्णन किया है| परंतु 
समाजमें कुछ ऐसे आचाये तथा विद्यान्‌ भी हो गये हैं जिन्होंने उक्त 
पॉँच ब्रतोंकी ही अणुब्रत रूपसे स्वीकार. नहीं किया, बल्कि “रात्रिभो: 
जनविरति ! नामके एक छठे अणुव्रतका मी विधान किया है। . जैसा 
कि नीचे छिखे-कुछ प्रमाणंसि प्रकट है--- 
क--“ अस्य ( अणुवतस्य ) पंचधार्त पहुमतादिष्यते 

कचि त्तु राज्यमोजनमपि अशुवतमुच्यते । तथा भवति।” ' 

कु ४ , - -“-सामभारधमासूतटीका | 

इन वाक्योंद्वारा: पं० अशाधरजीने, .जो-१३ वीं शताब्दीके विद्वान 
हैं, यह सूचितः किया है. कि < अणुव्॒तोंकी. यह पेंच संख्यां बहुमतंकी 
छअंपेक्षासे है। कुछ आचायोंके मतसे ५ रात्रिमोजनविरति” भी एक अणु- 
ब्रत है, सो वह अगुव्रत ठीक॑ ही है। ? : ' 


अणुब्त और रात्रिमोजनविरति २३: 


ख--अतत्राणाय कतैव्य॑ रात्रिभोजनवजेनम्‌ । ः 
सर्वथात्रान्िवृत्तेस्तओक्त पष्ठमणुत्रतम्‌ ॥ ५-७० ॥ - 
“-आचारसार; । 


यह वाक्य श्रावीरनन्दी आचार्यका है, जो आजसे आठसौ वर्ष 
पहले, विक्रमकी १२ वीं शताब्दीमें, हो गये हैं| इसमें कहा गया है.' 
कि “ ( मुनिको ) अहिंसादिक व्रतोंकी रक्षाके लिये सर्वेथा रात्रिभोजनका 
त्याग करना चाहिये और अन्नकी निद्वत्तिसे वह रात्रिमोजनका त्याग 
छठा अणुब्रत कहा जाता है, अथवा कहा गया है।? 


ग---“रात्रावन्नपानखादलेश्ेम्यश्वतु भये! सत्वालुकंपया विरमणँ ' 
रात्रिभोजनविरम्ण पष्ठमणुत्र॒तस्‌ ।! 

४ बधादसत्यादौयोचकामादयथानिवत्तेनस्‌ । 

पंचधाणुन्रत॑ राज्यभुक्ति; पष्ठमणुत्र॒तम्‌ ॥ 
““चारित्रसार: |. 
ये बचन श्रीनेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रतर्तीके शिष्प चामुण्डरायके हैं, 
जो आजसे छूगभग एक हजार वर्ष पहले, विक्रमकी ११ थीं शताब्दीके 
झुरूमें, हो गये हैं | इन वचनोंद्वारा स्पष्टछूपसे यह बतछाया गया है 
कि रात्रिमोजनत्यागको छठा अणुव्रत कहते हैं और यह उन पंच प्रका- 
रंके अणुव्रतोंसे भिन्न है जो हिंसाविरति आदि नामेंसे कहे गये हैं। 
यहाँपर इतना विशेष और है कि वीरनन्दी आचारयने ती अनसे निद्नत्त 
होनेको छठा अणुव्रत बतलाया है परंतु चामुंडरय अन, पान, खाये 
और लेह्य, ऐसे चारों प्रकारंके आहारके त्यागकी छठा भणुब्रत प्रतिपादन 
करते हैं। दोनों विद्यनोंके कथनोंमें यह परस्पर मेद क्‍यों ! इसमें जरूर 
कोई गुप्त रहस्य जान, पड़ता है। जब महाप्रती सुनियोंकों भी रात्रि- 
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भओोजनके त्यागका अतोंसे पृथक्रूप उपदेश दिया गया है और उनसे 
भोजनका सर्वधा त्याग--चार्रो प्रकारके आह्ारका ध्याग--कराया गया 
है तब अणुन्नती गृहरस्थोको---खासकर ब्रतप्रतिमाघारी श्रावकोको--इस 
विषयमें उनके विलकुछ समकक्ष रखना--उनसे भी वरावरका त्याग 
कराना---कहाँ तक न्याय्य है, और इससे अणुत्रत और महत्नतके त्यागर्मे 
परस्पर कुछ विशेपता रहती है या कि नहीं, यह बात हृदयमें जरूर 
खटकती है। 


प्रायः ऐसा मार्म होता है कि जिन विद्वानेनि श्रावककी छठी प्रति- 
माको दिवामैथुनत्यागरूपसे वर्णन किया है--रात्रिमोजनत्यागरूपसे 
नहीं---उन्होंने दूसरी ब्रतप्रतिमामें या उससे भी पहले रात्रिमोजनका 
सर्वैथा त्याग करा दिया है) और जिन्होंने छठी प्रतिमाकी रात्रिभोजन- 
त्यागरूपसे प्रतिपादन किया है उन विद्दानोनि या तो रात्रिसोजन- 
त्यागका उससे पहले अपने म्रंथ्मे उपदेश ही नहीं दिया और या उसका 
कुछ मोटे रूपसे त्याग कराया है। यहॉँपर दोनोंके कुछ उदाहरण 
पाठकीके सामने रक्‍्खे जाते हैं जिससे रात्रिमोजनत्याग-विषयमें जाचा- 
योंका मत-मेद और भी स्पष्टताके साथ उन्हें व्यक्त हो जाय:--- 


१ बसुनन्दी आचार्यने, अपने आवकाचारमें, छठी प्रतिमा  दिवा- 
औथुनत्याग ” (दिनमें मैथुन नहीं करना ) करार दी है और रात्रिभोजनका 
त्याग आप पहली प्रतिमावालेके वास्ते आवश्यक ठहराते हैं। आपने 
लिखा है कि “रात्रिमोजनका करनेवाढा ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे पहली 
अतिमाका धारक भी नहीं हो सकता।! यथा 


यादसेसु पढग वि जदो णिसिमोयणं कुण्ंतस्स । 
“ डाणं ण ठाइ तम्हा.णिसिश्ृत्त परिहरे णियमा ॥ ३१४ ॥ 


अणुब्बत और राजिभोजनविरति श्ष 


२ अमितगति आचार्यने भी, अपने उपासकाचारमें, छठी प्रतिमाको 
* दिवामैथुनत्याग ” वर्णन किया है और वे रात्रिभोजनत्यागका विधान 
अरतेके उपदेशसे भी पहले करते हैं, जिससे माछूम होता है कि वे 
पाक्षिक तथा दशैनिक श्रावकके डिये उसका नियम करते हैं; जैसा कि 

पहले अष्टमूलगुण-संबंधी छेखमें प्रकट किया गया है। 

३ प॑० बामदेव भी, अपने “भावसंग्रह” में, दशनिक श्रावक 
अर्थात्‌ पहली प्रतिमाघारकके लिये रात्रिमोजनका त्याग आवश्यक बतदाते 
हैं यधा।--- 

ह दर्शनिकः ग्रकुर्वीत रात्रिभोजनवजनम्‌ । 

'४ प॑ं० आशाधरजीका भी मत छठी प्रतिमाके विषय “दिवा- 
मैथुनत्याग ” का है। उन्होंने अपने सागारधर्मीमृतमें रात्रिमोजनके 
त्यागका विधान पाक्षिक श्रावकसे प्रारंभ किया है और उसे ऋमसे 

बढ़ाया है। पाक्षिक श्रावकसे सामान्यतया भोजनका---अन्नका--त््याग 
कराकर दशैनिक श्रावकके त्यागमें कुछ विशेषता की है---उसके लिये 
दिनके प्रथम मुद्द्त और अन्तिम मुद्ठत्तेमें भी भोजनका निषेध किया 
है, और साथ ही, रोगनिश्गत्ति तथा स्वास्थ्यरक्षाके लिये रात्रिकों जल- 
फल-धृत-दुग्धादिकका सेवन भी दूपित 'ठहराया है--और अन्तमें फिर 
ब्रतिक श्रावकसे चारों प्रकाकेक भोजनका सदाके ठिये त्याग कराकर 
इस 'रात्रिमोजनके कथनको पूरा किया है। 

५ श्रीचामुुंडराय भी इसी प्रकारंके विद्वानोमें हुए हैं। उन्होंने भी 
चारित्रसारमें छठी प्रतिमा “दिवामैथुनत्याग” स्थापित की है। और 
“इसलिये वे दूसरी प्रतिमा. ही पूरी .तौरसे रात्रिमोजनके त्यागका विधान 
करते हैं । उनके वे विधिवाक्य (ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं। 
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ये तो हुए प्रथम प्रकारंके विद्यानोंके उदाहरण, अब दूसरे प्रकारके 
विद्वानोंके भी कुछ उदाहरण, लीजिये:--- 


६ खामीसमन्तभद्राचार्यने, र्नकरंडकर्मे ' रात्रिमोजनबिरति ” को 
छठी प्रतिमा बतठाया है, और उससे पहले म्रंथभरमें कहीं भी रात्रिमो- 
जनके त्यागका विधान नहीं किया है। वे चारों प्रकार आह्रका इसी 
प्रतिमार्मे त्याग कराते हैं| यथा:--- 


अन्न पाने खाद्य॑ लेब्य॑ नाक्षाति यो विभावयोम्‌ । 
सच रात्रिय्नक्तिविरतः सत्वेषननुकम्पमानमनाः || 


७ त्रह्ननेमिदत्तने भी अपने “ घर्मोपदेशपीयूषवर्ष ” नामके श्राव- 
काचारमें, समन्तभद्रके सदश रानिभोजनविरति” की ही छठी प्रतिमा 
करार दिया है और उसी तरहप्र चारों प्रकारके आहारका उसमें त्याग 
कराया है । यथा: 


अन्न पान॑ तथा खाद्य॑ लेह रात्रौ हि सवेदा । 
नेव सुक्ते पविन्नात्मा स पष्ठः श्रावकी सतः ।॥ 
परंतु नेमिदतुने इससे पहले भी अपने प्रंथर्मं रात्रिभोजनका कुछ 
त्याग कराया है। छिखा है कि * रात्रिमें यदि सामान्यतया जछ, ताम्बूल 
और मौषघका ग्रहण करते हो तो करो परन्तु फछादिककों प्रहण न करना 
चाहिये? और इसके समर्थनमें एक प्राकृत वाक्य भी दिया है | यथा।--- 


# सामान्यतों निशायां च ज्ूँ ताम्बूलमोपध । 
गहन्ति चेव गृहन्तु नेव ग्रार्य फलादिक ॥ 
यदुक्। तम्बोलो सहु जलशुह॒वि, जो अंथविण सूरि। 
भोग्यासणि फूल अहिल्सइ, ते किउ दंसणु दूरि॥” 


अणुन्नत और राजिभोजनविरति २७ 


कबविराजमलछ भी इसी प्रकारके विद्वानोंमें हुए हैं । उन्होंने ५ छाटी- 
संहिता” नामक अपने श्रावकाचारमें “रात्रिभोजनविरति ” को छठी 
प्रतिमा करार देकर, यद्यपि रात्रिभोजनका सर्वोगत्याग उसीमे कराया है 
परन्तु पहली प्रतिमामें भी उसके एकदेश त्यागका विधान किया है--- 
जिसे आप “दिग्मात्र' त्याग बतलछाते है--और लिखा है कि “पहली 
प्रतिमामं रात्रिको अन्नमात्रादि स्थूछ भोजनका निषेध है किन्तु जलादिकके 
पीने और ताम्बूछादिकके खानेका निषेध नहीं है। इनका तथा औषधा- 
दिकके ढेनेका स्वथा निषेध छठी प्रतिमामें होता है।” यथाः--- 


ननु रात्रिश्क्तित्यागो नात्रोद्देश्यस्तया कचित्‌ । 
पप्ठस॑ज्ञिकविख्यातप्रतिमायामास्ते यतः ॥ ४१ ॥ 
सत्य सवोत्मना तत्र निशाभोजनवजेन । 
हेतोः किंत्वन्न दिग्मात्र सिद्ध स्वानुभवागमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अस्ति कथ्रिदिशेषोज्त्र स्वत्पाभासो<र्थतो महान । 
सातिचारोअत्र दिग्मात्रे तत्रातीचारवर्जितः ॥ ४३ ॥ 
निषिद्धमन्नमात्रादिस्थूलभोज्य व्रते बशः । 
न निषिद्धं जलायत्र ताम्बूला,पि वा निशि ॥ ४४ ॥ 
तत्र ताम्बूलतोयादि निषिद्धं यावदंजसा । 
प्राणान्तेषि न भोक्तव्यमोषधादि मनीपिणा ॥ ४५ ॥ 
छ --छवितीयः सगेः । 
वीरनन्दी आचार्यका श्रावकाचार-विपयक कोई म्रंथ मुझे उपलब्ध 
नहीं हुआ। परल्तु चूँकि आपने, रात्रिभोजनके त्यागमें, सिर्फ अनकी 
निवत्तिति ही छठे अणुन्नतका होना सूचित किया है इसलिये आप इस 
द्वितीयवरगके ही विद्वान माद्ठम होते हैं और संभवतः यही वजह है कि. 
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आपके और चामुंडरायके छठे अणुव्रतके स्वरूपकथनमें परत्पर भेद 
'पाया जाता है । यदि ऐसा नहीं है--अर्थीत्‌, वीरनन्दी प्रथम बर्गके 
विद्वानोंमें शामिल हैं---तो कहना होगा कि आपके उपयुल्ठिखित पदमें- 
*अन्नात्‌ ! पद उपलक्षण है और इसलिये उसकी निद्त्तिसे छठे अणु- 
ब्रतमें रात्रिके समय अन्न, पान खाद्यादिक सभी प्रकारके आहारका त्याग 
कराया गया है। ऐसी हाल्तमें फिर महात्रत और अणुव्रतके त्यागर्मे 
कोई विशेषता नहीं रहेगी | परंतु विशेषता रहो अथवा मत रहो, और 
वीरनन्दी प्रथम वर्गेके विद्वान्‌ हों अथवा दूसरे बरगेके, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि ऊपरके इन सब अवतरणोंसे रात्रिभोजन-विषंयक आचा- 
योंका शासनभेद बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है और साथ ही 
छठी पतिमाका नाम ओर स्वरूपसंबन्धी कुछ मतभेद भी 
'पाठकोंके सामने आ जाता है। अत्तु । 


अब मैं फिर अपने उसी छठे अणुब्रतपर आता हूँ, और देखता हूँ 
'कि उसका कथन कितना पुराना है--- 


घ--विक्रमकी १० वीं शताब्दीके विद्वान्‌ श्रीदेवसेन आचार्य, 
अपने 'दरशैनसार” नामक ग्रंथमें, कुमारसेन नामके एक मुनिके द्वारा 
विक्रमराजाकी मृत्युसे ७५३ वर्षबाद काष्ठासंधकी उत्पत्तिका वर्णेन करते 
हुए, लिखते हैं कि कुमारसेनने छठे अणुब्रवका (छह च अणुब्यद 
'णाम ) विधान किया है। इससे माद्म होता है कि रात्रिभौजनत्याग 
-नामका छठा अणुब्रत आजसे बारहसौ वर्षते भी अधिक समय पहले 
माना जाता था। परंतु इस कथनसे किसीको यह नहीं समझ. लेना 
चाहिये कि कुमारसेन नामके आचायेने ही इस भणुब्रतकी ईजाद की 
'है--उन्होंने ही सबसे पहले इसका उपदेश दिया है | ऐसा नहीं है। 


अणुन्नत और रानिभोजनविरति श्ष, 


उनसे पहले भी कुछ आचार्योद्यारा यह अणुब्रत माना जाता था; जैसा 
कि, इस लेखमें, इसके बाद ही दिखछाया जायगा और इसलिये कुमार- 
सेनके द्वारा इस त्रतके विधानका सिर्फ इतना ही आशय लेना चाहिये 
कि उन्होंने इसे अपने सिद्धान्तोमि त्लीकार किया था | 


ड--श्रीपूज्यपाद स्ामीने, अपने < सर्वार्थसिद्धि” नामक प्रंथके 
सातवें अध्यायमें, प्रथम सूत्रकी व्याए्या करते हुए, * रातजिभोजन- 
विरमण ” नामके छठे अणुब॒तका उल्लेख इस प्रकारसे किया हैः--- 


“नह च पहठमणुत्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसं- 
ख्यातव्यं। न भावनास्वन्तभावात्‌। अहिंसाव्रतभावना हि वहयंते। 
तत्र आलोकितपानभोजनभावना कार्येति। ” 


इससे माछ्म होता है कि श्रीप्ृज्यपादके समयमें, जिनका अस्तित्व- 
काल विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः पूर्वाध# माना जाता है, रात्रि- 
भोजनविरमण नामका छठा अणुव्रत प्रचलित था। 

पर्तु चूँकि उमास्वाति आचार्यने तक्तार्थसूत्रमें इस छठे अणु- 
त्रतका विधान नहीं किया इसलिये, आचार्य प्ृृज्यपादने अपने प्रैथमें 
इसका एक विकल्प उठाकर--अर्थीत्‌ , यह प्रश्न खड़ा करके. 
कि “जब रात्रिमोजनविरमण नामका छठा अणुब्रत भी है तब यहाँ 
ब्रतोंके प्रतिपादक इस सूत्रमँ उसका भी सम्मेलन और परिगणन 

+ देवसेनाचार्यने “दर्शनसार” अंथर्में लिखा है कि श्रीपृज्यपादके शिष्य 
बज़नन्दीके द्वारा वि० सं० ५२६ में द्वाविड्संघकी उत्पत्ति हुईं है। पूज्यपाद- 
स्वामी गंगराजा “दुर्विनीत” के समयमें हुए हैं। इर्विनीत राजा उनका 
शिष्य था, जिसका राज्यकाल ई० सन्‌ ४८२ से ५२२ तक कहा जाता है। 
इससे पूज्यपादका उक्त समय आयः ठीक मारम द्वोता है । 


'ज० ज्ैनाचायोंका शासनमेद 





होना चाहिये था? उत्तरमें बतढाया है कि (इस ब्रतका अहिसाव्रतकी 
आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें जंतर्माव है? इसलिये 
यहाँ प्रथक रूपसे कहने और गिननेकी जरूरत नहीं हुईं। और 
इस तरहपर दक्त प्रश्नके उत्तरी भरपाई करके सूत्रकी अनुपपत्ति 
अधवा न्रुटिका परिहार किया है | यद्यपि इस कथनसे आचार्यमहोदयका 
-छठे अणुब्॒तंके विषयर्म कोई विरुद्द मत माद्ठम नहीं होता---वल्कि कथन- 
शैलीसे उनकी इस विषयमें प्रायः अनुकूछता ही पाई जाती है---तो भी 
प्रायः मूल ग्रंथंके अनुरोधादिसे उस समय उन्होंने उक्त प्रकारका उत्तर देना 
'ही उचित समझा ऐसा जान पड़ता है। अकरलंकदेवने भी, अपने राज- 
चार्तिकरमे पृज्यपादके वाक्योंका प्रायः अनुसरण और उद्धरण करते हुए, 
रात्रिमोजनविरतिको छठा अणुव्रत प्रकट किया है (तद॒पि पष्ठमणुन्नत ) 
और उसके विषयमें वे ही विकल्प उठाकर उसे आलेकितपानभोजन 
नामकी भावनामें अन्तर्भूत किया है #। साय ही, आलोकितपानसो- 
जनमें प्रदीपादिके विकव्पोंको उठाकर और नानारंभदोषादिकके द्वारा 
उनका समाधान करके कुछ विशेष कथन भी किया है। परन्तु 
'बस्तुतः रात्रिभोजनविरति नामके छठे अणुन्तका आलोकितपानभोजन 
नामकी भावनामें अन्तर्माव होता है या नहीं, यह बात अभी 
'विचारणीय है। और इसके लिये सबसे पहले हमें अिंसाणुन्नतका 
'स्वरूप देखना चाहिये | अथीत्‌ , यह माछूम करना चाहिये कि 
अहिंसाणुद्रतके धारकके वास्ते कितनी और किसप्रकारकी हिंसाके 
'ज्यागका विधान किया गया है। यदि अहिंसा अणुतत्तके स्वरूपमें--- 
अहिंसा महात्रतके खवरूपमें नहीं--रात्रिमोजनका त्याग नियमसे 

# यथा:+--स्यान्मतमिहं राजिभोजनविरत्युपसंख्यानं कर्तव्य तद्पि 


' चष्ठटमणुंत्रतमिति । तन्न । कि फारणं साोवनान्तमांवात्‌ । 
- --राजवातिकम्‌ । 


अणुश्रत और रानिभोजनाविराति ४१ 


आजाता है तब तो उसकी भावनामें भी उसका समावेश हो 
सकता है और यदि मूल भहिंसा अणुब्रतके स्वरूपमें ही रात्रिभोजनका 
प्याग नहीं बनता--छाज़्मी नहीं आता--तब फिर उसकी भावनामें 
ही उसका समावेश कैसे हो सकता हैं। क्योंकि भावनाएँ त्रतोंकी 
स्थिस्तांके लिये कही गई हैं। जो बात मूलमें ही नहीं उसकी 
फिर स्थिरता ही क्‍या की जा सकती है? अतः सबसे पहले 
हमें भहिंसाणुत्रतके स्वरूपको सामने रखना चाहिये और तब उसपरसे 
विचार करना चाहिये कि उसकी आलोकितपानभोजन ( देखकर 
खानापीना ) नामकी भावना रात्रिमोजनविरतिका अन्तभौत्र होता 
है या नहीं | अ्िसाणुब्रतका स्नररूप स्वामीसमंतभद्राचायेने इसप्रकार 
जतलाया है-- 

संकव्पात्कृतकारितमननाथोगत्रयस्प चरसत्वान्‌ । 

न हिनस्ति यत्तदाहु! स्थूलवधाहिरिम्ण निपुणा। ॥ 

इस स्वरूपमें अणुब्रतीके लिये स्थूछहूपसे त्रसजीबोंकी सिर्फ 

संकरपी हिंसाके त्यागका विधान किया गया है । आरंभी* और 
"विरोधी हिंसाका वह प्रायः त्यागी नहीं होता। श्रीहेमचंदाचार्ये 
भी अपने योगशाद्लमें “निरागख्सजंतूनां हिसां संकल्पतस्त्यजेत्‌ 
इस वाक्यके द्वारा संकब्पसे निरपराधी त्रस जीवोंकी हिंसाके त्यागका 
विधान करते हैं। रांत्रिमोजनमें दिनकी अपेक्षा हिंसाकी अधिक 
/संभावना ,जरूर है परन्तु वह उक्त संकल्पी हिंसा नहीं होती 
जिसके त्यागका अ्रती श्रावकके लिये, नियम किया गया है और 

# भृहवचाससेचनर्तो मंदकपायप्रवातितारभः | 


आरंभज़ां स हिंसां शाक्‍नोति न रक्षितुं नियतम्‌॥ ६--७॥ 
“---उपासकाचारे, अमितगतिः । 


इ२ ज्ैनाचायोंका शासनभेद 


इसलिये अहिंसाणुत्रतकी प्रतिज्ञामं रात्रिभोजनका त्याग नहीं 
आता | उसके लिये जुदा ही नियमादिक करनेकी जरूरत होती है | 
इसी लिये गृहस्थोंको रात्रिमोजनके त्यागका पृथक उपदेश दिया गया है । 
कुछ आचार्येनि अह्टिसाणुत्रतके बाद, कुछने पॉँचों अणुत्रतेकि बाद, कुछने 
भोगोपमोगर्परिमाण नामके गरुणब्रतमें और कुछने अथुन्नतोंके कथनसे भी 
पहले इसका वर्णन किया है । और अनेक आचायोने स्पष्ट तौरपर इसे छठा 
अणुब्नत ही करार दिया है जैसा कि ऊपर दिखछाया गया हैं। अतः यह एक 
पृथक त्रत जान पढ़ता है और उक्त आल्ोकितपानमोजन नामकी भाव- 
नामें इसका अन्तर्भाव नहीं होता | हाँ, महात्नतियेकि त्यागकी दृष्टिसे, जिसमें 
सब प्रकारकी हिंसाकी छोड़ा जाता है और गोचरीके भी कुछ विशेष 
नियम हैं, आडठोकितपानभोजन नामकी भावनामें रात्रिभोजनके त्यागका 
समावेश जरूर हो सकता है। और संभव्रतः इसीपर छक्ष्य रखते हुए 
श्रीपृज्यपाद और अकलंकदेवने अपने अपने प्रंथोर्मे उक्त प्रकारके उत्त- 
रका विधान किया जान पड़ता है। ऐसा माद्म होता है कि विकव्पको 
उठाकर उसका उत्तर देते समय उनकी दृष्टि अ्िसाणुत्रतके स्वरूपपर 
नहीं पहुँची---उनंके सामने उस समय अहिंसा महात्रतके खरूपका 
नकशा और मुनियोके चरित्रका चित्र ही रहा है, और इस डिये, उन्होंने 
उसीके घ्यानमें रात्रिमोजनविरमण नामके छठे अणुब्नतकों अ्दिसाव्रतकी 
आलोकितपानभोजन नामकी भावना अन्तर्भूत कर दिया है। मेरा यह 
खयाछ और भी इढ होता है जब मैं राजवार्तिकर्म उन विशेष विकल्पोंके 
उत्तर-प्रत्युत्तोंकी देखता हूँ जो आलोकितपानभाजनंके सम्बन्धर्मे उठाए 
गये हैं; वे सब मुनियोसे ही सम्बंध रखते हैं। जैसे कि, दीपादिकके 
प्रकाशमें देखभालकर रात्रिको भोजनपानकरनेमं जो भारंभ दोप होता 
है उसे यदि परकतप्रदीपादि हेतुसे हटाया भी जाय तो भी भोजनके. 





अणुबत और राजिभोजनविरति । श्झे 


वास्ते मुनियोंका रात्रिको विहारादिक नहीं बन सकता; क्योंकि आचार- 
शाक्षका ऐसा उपदेश है।--- 


८ ज्ञाना5डदित्यसेंद्रियप्रकाशपरीक्षितमा्गेंग. युगमात्रपूर्ो 
पेक्षी देशकाले पर्येव्य यतिः भिक्षां शुद्धामपादीयते हत्याचारो- 
पदेश। । ” 

आचारशाज्ञकी यह विधि रात्रिकों नहीं बन सकती---इसके ढिये 
आदित्य ( सूर्य ) के प्रकाशक़ी खास जरूरत है। भतः परक्षतप्रदीपादिके 
कारण आरंभदोष न होते हुए भी, विहारादिक न बन सकनेसे, मुनियोके 
रात्रिको भोजन नहीं बनता। इसी तरहपर आगे और भी, दिनको 
भोजन छाकर उसे रात्रिकों खाने भादिके विकल्प उठाए गये हैं 
और उनका फिर मुनियोके सम्बन्धमें ही परिहार किया गया है, जिन 
सबसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मुनिधमको लक्ष्य करके ही 
रात्रिमोजनविरमणका आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें 
अन्तर्भाव किया गया है; श्रावकधर्म अथवा उक्त छठे अणु- 
ब्रतको लक्ष्य करके नहीं । वास्तवमें अद्दिसादिक ब्रतोंकी पाँच पॉच 
भावनाएँ भी प्रायः सुनिर्योको--महात्रतियोंको--लक्ष्य करके ही कही गई 
हैं; जैसा कि शाज्षोंमें दिये हुए इयोसमिति, भेथ्यंशुद्धि, शल्या- 
गारावास आदि उनके नामों तथा स्वरूपसे प्रकट है और जिनके 
विषयमें यहाँ विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं है। महात्रतोंकी अस्थिरतामें 
मुनिरयोके एक भी उत्तरगुण नहीं बन सकता, अतः ब्तोंकी स्थिरता 
संपादन करनेके लिये ही मुनियोके वास्ते इन सब भावनाओंका खास 
तौरसे विधान किया गया हैं, जैसा कि “'छोकवार्पिक ! में श्रीविध्यानंद्‌ 
आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- ु 

३ 
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तत्स्पैयाथ विधातव्या भावना पंच पंच तु । 
तदस्थेयें यतीनां हि संभाव्यों नोचरो ग्रुणः ॥ 

अणुब्रती श्रावकके लिये इन भावनाओंमिते आलेकितपानभोजन 
नामकी भावनाका प्रायः इतना ही आशय हो सकता है कि, मोटे रूपसे 
अच्छी तरह देख भालकर भोजनपान किया जाय--चैते ही बिना 
देखे भाले अन्धेरे आदिमि अनापशनाप भोजन न किया जाय | इससे 
अधिक, रात्रिमोजनके त्यागका अर्थ उससे नहीं लिया जा सकता | 
उसके लिये जुदा प्रतिज्ञा करनी होती है | यह भावना है, इसे अ्रत 
अथवा प्रातिज्ञ नहीं कह सकते | ब्रत कहते हैं * अमिसंधिकृत नियम? 
को---अथीत , यह काम मुझे करना है अथवा यह काम में नहीं 
करूँगा, इस प्रकारके नियमविशेषको; और भावना नाम है ८ पुनः पुनः 
संचिन्तन और समीहन” का | आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें 
इस प्रकारका चिन्तन और समीहन किया जाता है कि ५ मेरे सहिसा- 
प्रतकी शुद्धिके लिये देख भालकर भोजन हुआ करे |! इससे पाठक 
समझ सकते हैं कि यह चिन्तन और समीहन कहाँ तक उस रात्रि- 
मोजनविरति नामके त्रत अथवा ऊणुब्रतकी कोठिमें आता है, जिसमें 
इस प्रकारका नियम किया जाता है कि मैं रात्रिकों अप्ुक अमुक 
प्रकारके आहारका सेवन नहीं करूँगा । अत्तु; यहाँ में अपने पाठकों- 
परे इतना और प्रकट किये देता हूं कि श्रीविद्यानंद आचार्यने, अपने 
£ छोकवार्तिक ” के इसी प्रकरणमें, छठे अणुब्रतका उल्लेख नहीं किया है; 
वल्कि रात्रिभोजनविरतिको अहिंसादिक पाँचों ब्रतेकि अनन्तर ही अस्तिल 
रखनेवाला एक पृथक ब्रत' सूचित करते हुए उसे उक्त भ्रकारके प्रश्नों 
तथा विकल्पोंके साथ, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अंतभभूत 
किया है | जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट हैः--- 
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#प्ननु प॑चसु वरतेष्वनंतरभावादिह रात्रिभोजनविरत्युपसंख्या- 
मिति चेतन, भावनान्तमोवात्‌ । तत्रानिरदेशादयुक्तोउन्तभोव इति 
चेन्न, आलोकितपानभोजनस्प वचनात्‌ । ” 


इससे माहठुम होता है कि विद्यानन्द आचार्यकी दृष्टि श्रीपृज्यपाद और 
अकलंकदेवकी उस सदोप उक्ति पर पहुँची है, जिसके द्वारा उन्होंने 
उक्त छठे अणुब्रतकी आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें अंतर्भूत 
किया था; और इस लिये उन्होंने उसका उपयुक्त प्रकारसे संशोधन 
करके कथनके पूर्वापर संबंधको एक प्रकारसे ठीक किया है। वास्तवमें 
वार्तिककारोंका काम भी प्रायः यही होता है। वे, अपनी समझ और 
शक्तिके अनुसार, उक्त, अनुक्त, और दुरुक्त तीनों प्रकारके अर्थोकी 
चिन्ता, विचारणा और अभिव्यक्ति किया करते हैं। उक्तार्थोमें जो 
उपयोगी और ठीक होते हैं उनका संग्रह करते हैं, शेषकों छोड़ते हैं; 
अनुक्ताथोंको अपनी ओरसे मिलते हैं और दुरुक्तार्योका संशोधन करते 
हैं--जैसा कि श्रीहेमच॑द्राचाय-प्रतिपादित “ वातिक? के निम्न लक्षणसे 
अकट है;--- 


४ उक्तानुक्तुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वातिकम्‌ ।” 


अकलंकदेव भी वार्तिककार हुए हैं। उन्होंने मी अपने राजत्रातिकर्मे 
रेसा किया है। परन्तु उनकी दृष्टि पृज्यपादकी उक्त सदोष उक्ति पर 
नहीं पहुँची, ऐसा माठम होता है | अथवा कुछ पहुँची भी है, यदि 
उनके “तद॒पि पष्ठमणुत्रतं” इस वाक्यका “वह (राज्रिमोजनबरिरति ) 
भी छठा अणुब्रत है? ऐसा अर्थ न करके “वह छठा अणुव्रत भी है! 
यह अर्थ किया जाय | ऐसी हालतमें कहा जायगा कि उन्होंने पूज्य- 
'पादकी उस दुरुक्तिका सिर्फ आंशिक संशोधन किया है| क्योंकि छठे 
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अणुब्रतका उल्लेख करके उन्होंने फिर आल्रेकितपानभोजन नामकी, 
भावनामें उसकी उसी तरह सिद्धि नहीं की जिस तरह कि महा- 
ब्रतिजोंकी इश्सि रात्रिमोजनविरति नामके जतकी की हैं। और महा- 
ब्रतियोंकी दृष्टिसे जो आरंभदोपादिक हेतु प्रयुक्त किये गये हैं उनकी 
अणुव्रती यृहस्थेके सम्बन्धर्मं मनुपपत्ति है---वे उनके नहीं बनते--- 
इसलिये उनसे उक्त विपयकी कोई सिद्धि नहीं होती। मेरी रायमें 
श्रावकोंके छठे अणुन्नतकी, आलोकितपानभोजन नामकी भावनामें कोई 
सिद्धि नहीं बनती; जैसा कि ऊपर कुछ विशेष रूपसे दिखलाया 
गया है। 


इस संप्ृर्णक्धनसे यह बात भले प्रकार समझमें आसकती है कि 
४ रात्रिमोजनविरति ” नामका ब्रत एक स्वतंत्र त्रत है। उसके धारण और 
पालनका उपदेश मुनि और श्रात्रक दोनोंको दिया जाता है---देनेंसि 
उसका नियम कराया जाता है--वह अणुवब्रतरूप भी है और 
महाव्रतरूप भी | महात्रतोंमें भठे ही उसकी गणना न हो--बह छठे 
अणुब्रतके सद्ृश छठा महाब्रत न माना जाता हो--और चाहे मुनिय्यकि. 
मूलगुणोमिं भी उसका नाम न हो परंतु इसमें संदेह नहीं कि उसका 
अस्तित्व पेचमहात्रतोंकि अनंतर ही माना जाता है और उनके साथ हीः 
मूलगुणके तौरपर उसके अनुष्ठानका प्रथकू-रूपसे विधान किया जाता. 
है, जैसा कि इस लेखके झुरूमें उद्धृत किये हुए “ आचासारके ? वाक्य: 
और ' मूछाचार 'के निम्ववाक्यसे भी प्रकट हैः---. 


! * ४ तेतिं चेष बदाणं रक्खहं रादिभोयेणविरती |” 


ऐसी हालतमें रात्रिमोजनविरतिको यदि छठा महात्रत मान ढियाः 
जाय अथवा- महात्रत न मानकर उसके द्वारा मुनिर्येकि .मूलगुणेमिं. एककीः 
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वृद्धि की जाय---वे २८ के स्थानमें २९ स्वीकार किये जायँं---तो 
इसमें जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंस कोई विरोध नहीं आता। मूलेत्तर गुण 
हमेशा एक ही प्रकारकके और एकही संख्यामें नहीं रहा करते । वे 
संमयकी आवश्यकताओं, देशकाछकी. परिस्थितियों और प्रतिपार्थों 
(शिष्यों ) की योग्यता आदिके अनुसार बराबर बदला करते हैं---उनमें 
फेरफारकी जरूरत हुआ करती है। महावीर भगवानसे पहले अजित- 
नाथ तीर्थकरपयत त्रत एक था; क्योंकि बाईस तीर्थकरोंने ' सामायिक ! 
ारित्रका उपदेश दिया है, “छेदोप्रस्थापना ” चारित्रका नहीं | छेदोप- 
स्थापनाका उपदेश श्रीक्रपष्मदेव और महावीर भगवानने दिया है; 
जैसा कि श्रीवहकेराचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट हैः--- 
अवावीस तित्थयरा सामाहय॑ संजम॑ उवदि्सिति । 
छेदोवद्दावणिय पुन भयव॑ उसहो य वीरो थ ॥७-३२॥ 
--मूछाचार । 
सामायिक चारित्रकी अपेक्षा व्रत एक होता है, जिसे अहिंसाब्रत 
अथवा सर्वैसावद्यद्मागत्रत कहना चाहिये। वही ब्रत छेदोपस्थापना 
चारित्रकी अपेक्षा पंच प्रकारका--अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचय, और अपरिग्रह रूपसे वर्णन किया गया है; जैसा कि श्रीपूज्य- 
पाद आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है।--- 
# सवेसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक वर्तं, 


तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधमिहोच्यते ।” 
--सर्वार्थसिद्धि । 


# यह गाथा इवेताम्बरोंकी ' आवश्यकनिर्युक्ति 'में भी, जिसे भद्गरवाहु श्रुतकेव- 
लीकी बनाई हुईं कहा जाता है, न॑ं० १२४६ पर, साधारणसे पाठ भेदके साथ, 
पाई जाती है। 
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इससे स्पष्ट है कि जब महावीर भगवानसे पहले अजितनाथ तीथकर- 
पर्यत ब्रतोंमें सत्यव्रतादिककी कल्पना नहीं थी, अविभक्तरूपसे एक 
अहिंसाव्रत माना जाता था--सिर्फ अहिंसाको धर्म और हिंसाकी पाप 
गिना जाता था---तब उस वक्त मुनिर्योके ये अट्ठाइस मूठ ग्रुण भी 
नहीं थे और न श्रावकोंके वर्तमान बारह ब्रत बन सकते हैँ---उनकी 
संख्या भी कुछ और ही थी। यह सब भेदकल्पना महावीर भग- 
वानके समयसे हुईं है । संभव है कि महावीर भगवानको अपने 
समयमें सुनियोंकी रात्रिमोजनके तद्यागकी प्रथकरूपसे उपंदेश देनेकी 
जरूरत न पड़ी हो, उस वक्त आलोकितपानभोजन नामकी भावना 
आदिसे ही काम चल जाता हो और यह जरूरत पीछेके कुछ जाचा- 
योंको द्वादशवर्षीय दुष्कालके समयसे पैदा हुईं हो, जब कि वहुतसे मुनि 
रात्रिको भोजन करने छगे थे और शायद “परक्ृतग्रदीप” और 
* दिवानीत ” भादि हेतुओंसे अपने पक्षका समर्थन किया करते थे । 
और इस लिये दुरदर्शी आचायोने उस वक्त मुनियोके लिये महात्रतोंके 
साथ--उनंके अनन्तर ही---रात्रिमोजनविरतिका एक प्रथक ब्रतरूपसे 
विधान करना आवश्यक समझा | वहीं विधान अबतक चला जाता है| 
ऐसी ही हालत छठे अणुव्रतकी जान पड़ती है। उसे भी किसी 
समयके आचायोंने ज़रूरी समझ कर उसका विधान किया है। परन्तु 

१ भोजन हम दीपकके अकाशमें अच्छी तरहसे देख भालकर करते हैं, 


ओर दीपकको दूसरेने स्वयं जलाया है इसलिये हमें उसका आरंभादिक दोष सी 
नहीं लगता । 

२ भोजनके लिये रात्रिको विहार करने आदिका जो दोष आता था सो ठीक, 
परन्तु हम दिनमें विधिपूर्वक गोचरीके द्वारा भोजन ले आते हैं और रात्रिको 
परक्ृत अदीपके श्रकाशर्में अच्छी तरह देख भालकर खा लेते हैं, इसलिये हसें कोई 
दोप नहीं ठगता । 
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00000 आारा परमार कटनी लत सा का सर प शन क्र शक पड के ककनकीई 





इन सब विधि-विधानोंका जैनसिद्धान्तों अथवा महावीर भगवानके 
शासनके साथ कोई विरोध नहीं है---सबका आशय और उद्देहय सावदय 
कर्मोको छुड़ानेका है---यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक आचार्यने 
छठे अणुव्रतका विधान करके अथवा मुनियेंके लिये प्रथकरूपसे एक 
नये ब्रतकी . ईजाद करके महावीर भगवानकी आज्ञका उल्लंघन किया 
अथवा उन्मार्ग फैलाया है। ऐसा कहना भूछ होगा। महावीर भग- 
वानने सावद्कर्मोके द्यागका एक नुसखा (ओषघिकर्प ) बतछाया था, 
जो उस समय उनके शिष्पोंकी प्रकतिके बहुत अनुकूछ था। उनके 
इस बतछानेका यह आशय नहीं था कि दूसरे समयोंमें--शिष्पोंकी 
प्रकृति बदछ जानेपर भी--उसमें कुछ फेरफार न किया जाय | इसी- 
लिये उसमें अविरोधदष्टिस फेरफार किया गया है और अब भी उसी 
द्वाश्सि किया जा सकता है। आज यदि कोई महात्मा, वर्तमान देश- 
कालकी परिस्थितियों और आवश्यकताओंके अनुसार अणुव्रतोंकी सँख्यामें 
एक नये ब्रतकी ब्ृद्धि करना चाहे---भर्थात्‌ , (उदाहरणके तौर पर, 
* सदेशवस्तुच्यवहार ” नामका सातवों अणुव्रत स्थापित करे, तो वह 
खुशीसे ऐसा कर सकता है | उसमें भी कोई आपत्ति किये जानेकी जरूरत 
नहीं है। क्योंकि अहिंसात्रतकी रक्षके लिये ( * अहिंसात्रतरक्षा्' इति 
सोमदेवः) अथवा पाँचों त्रतोंकी रक्षाके लिये ( 'तेसिं चेव वदाणं रक्खँ 
* इति वह्ठकेरः ) जिस प्रकार रात्रिभोंजनाविरति !का विधान किया गया है 
» उसी प्रकार अपरिग्रह---परिमितपरिप्रह--ब्रतकी रक्षाके लिये अथवा 
अहिंसादिक पाँचों ही ब्रतोंकी रक्षाके लिये “ खदेशवस्तुन्यवहार ” नामका 
त्रत बहुतही उपयोगी जान पड़ता है। आजकछ इसकी बड़ी जरूरत 
भी है---विदेशी वस्तुओंके प्रबछ प्रचारके कारण मनुष्योंका नाकों 
दम है, उनमें इतनी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और इतनी विद्ञसप्रियता 
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छागई है कि उन सबके चक्करमें पड़कर उन्हें धर्मकर्मकी प्रायः कुछ भी 
नहीं सूझती । और इसलिये धर्मकमका सब विधि विधान पुस्तकोंमें ही 
रखा रह जाता है---उन्हें अपनी कृत्रिम आवश्यकताओंको पूरा करनेसे 
ही फुर्सत नहीं मिठ्ती | इन सब आपत्तियोंसे बचनेके लिये “ स्वदेश- 
वस्तुव्यवहार ” नामका जत एक अमोघ शाद्ञका काम देगा। ऐसे महान्‌ 
उपयोगी अतका विधान कभी महावीर भगवानके शासनके विरुद्ध नहीं हो 
सकता और न वह जेनसिद्धान्तोंके ही विरुद्द कह् जा सकता है | भस्तु। 


यहाँ, श्वेताम्बर आचायोंका इश्सि, में सिर्फ इतना और वतढाना 
चाहता हूँ. कि उन्होंने रात्रिमोजनविरातिकों छठा अणुब्रत तो नहीं 
माना, परन्तु साधुके २७ मूलगुणोमें उसे प॑चमहात्रतोंके बाद छठा 
त्रत जरूर माना है | श्रावकोंके लिये श्रीहेमचन्द्राचार्यने रात्रि- 
भोजनकें त्यागका विधान * भोगोपभोगपरिमाण ” नामके दूसरे गुणबरतमें 
किया है। परन्तु श्रावकप्रज्ञात्तेकि कर्तो आचार्यका उक्त गुणव्रतमें वैसा 
कोई विधान नहीं है | उसके टीकाकार श्रीहरिभद्रसूरि भी वहाँ रात्रि- 
भोजनके त्यागका कोई उल्लेख नहीं करते .। उन्होंने * इृद्धसम्प्रदाय ! 
रूपसे जो प्राकृत गद्य अपनी टीकामें उद्धृत किया है उसमें भी रात्रि- 
भोजनके त्यागकी कोई विधि नहीं है । श्वेताम्वरसम्प्रदायका मुख्य प्रन्थ 
उपासकदशांगसूत्न भी इस विषयमें मौन है---वह उक्त गुणब्तका 
वर्णन करते-हुए रात्रिभोजनके त्यागका कुछ भी उल्लेख नहीं करता। 
इन सब बातोंसे ऐसा माछ्म होता है कि उनके यहाँ “ भोगोपभोग- 
परिमाण ? नामके गुणब्रतमें रात्रिमोजनके त्यागका कोई खास नियम नहीं 
है। अन्यथा, श्रावकप्रज्ञत्िके कर्ती या कमसे कम उसके टीकाकार उसका 
वहाँ उल्लेख ज़रूर करते | सम्भव है कि इस विषयमें उक्त सम्प्रदायके 


शुणघत सीर शिक्षामत हर 


भैपामी हक (२ अक भा तक के डे ई' त्स कक हट ढ़ 
शाधादीम कोर भी मंतभद की थी अरमीतक् सपनेंकाी माझुम नहीं 
कप पता शा सारी शासन कक रद श्र स्का के अणुनतोंकी लि 
शत रसरष् चामाक शॉतसंननइन्द्रास पह खणवताओा सता 
शारिका मुठ विश्रेधन किया गया है। भणरतकि संस्यपपनीपय 6 विशेष 


मंदकी रिए किसी समय दिसशानेफा पन्ने दिया जायगा | 


मुणब्रत ओर शिक्षात्रत 
>>रुकलर शटीब ब्लड 

न डे कं रे के 
५२ नधममें, महूतनडि पझात्‌ , यउफ्रफ बारह आम पीने गुणमर्ता 
हर घर दिक्षाग्रतीहा विधान पाया जाता है । एन सातों गर्तेक्ों 

सप्त भीलमव भी फटी 6 । गणगतोंसि अभिप्राय उन प्तोफा है जो 
यणुगतोक गुणार अर्थात्‌ डपकारफे दिये नियत किये गये (---भावना- 
भूत ए-सदया मिनके द्वारा सणुतततोंकी एंद्ि तथा पुष्टि दोती है । 
मर दिक्षामव टर्नें फहे है मिनका सुझय प्रयोजन शिक्षा अर्थात 
सम्पात ई---जों क्षिक्षाक स्यानक तथा अम्पासके विषय हैं--अथव्ा 
शिष्षाकी--विधोपादनकी-- निनमे प्रधानता है. और जो विशिए घुत- 
शनभाषनायी परिणतिद्वारा निर्याह किये जानेके योग्य होते हैं. | इनमें 
गुणा प्रायः यागजीविफक कहझाती हैं; अर्थात्‌, इनके घारणका नियम 
प्रायः जीमनमरके ठिये होता है---ये प्रतिसमय पाछने किये जाते हैं--- 
और शिक्षात्रत यावज्जीविक ने होवर प्रतिदिन तथा नियत दिवसादिकके 
'विभागसे अम्यत्तनीय होते है--उनका अभ्यास प्रतिसमय नहीं हुआ 
'फरता, उन्हें परिमितकाडभावित समझना चाहिये | यही सब इन दोनों 


| 
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प्रकारके हरतोंमें परस्पर डलेखयोग्य भेद पाया जाता हैं & | यद्यपि इन दोनों 
जातिके ब्रतोंकी संख्यामें कोई आपत्ति माइम नहीं होती--प्रायः सभी 
बाचायोने, जिन्होंने गुण्त और शिक्षावतक्ता विधान किया है, गुणवतोंकी 
संज़्या तीन और रिक्षाव्रतोंकी संख्या चार चतछाई है--तो भी इनके 
भेद तथा खलूपादिकके प्रतिपादनमें कुछ झाचार्योके परस्पर मत-मभेद हैं । 
उसी मत-मेदको स्थूलहूपसे दिखछानेका यहाँपर यज्ञ किया जाता है;--- 





#े चधा३-+- 
६--अलुदृंहणाहुणानामाण्यान्ति शुणबतान्यायाः । 
“-'ति स्वामिसमन्तमद्रः । 
२--“ शुणाधमणुनतानामुपकाराथन्नत ग़रुणवतं । शिक्षाये अभ्या- 
साय ब्तं देशावकाशिकादीनां प्रतिदिवसाभ्यसनीयत्वाव्‌। अतएव 
शुणबतादस्य भेद्ः । शुणब्तं हि प्रायवो यावतल्लीचिकमाहु। अथवा 
शिक्षाविद्योपादा शिक्षाप्रधानं जे शिक्षात्रत देशावकाशिकादे- 
विंशिष्टश्ुतज्ञानमावनापरिणतत्वेनेंव निर्वाह्मत्वात्‌।? “ शिक्षाबतत्वं 
चास्य शिक्षाप्रघानत्वात्‌ परिमितकालं सवित्वाशन्य ।? 
--श्त्याधशापरः, स्वद्ागरघर्माइतटीकायां 
३--/ अणुन्नतानां परिपाछ्तननाय भावनाभूतानि गुणघतानि।” 
# शिक्षापदानि च शिक्षात्रतानि वा तन्न शिक्षा अम्यासः स च॑ 
चारित्रनिवन्‍्धनविशिष्टक्रेयाकलापविषयस्तस्थ पदानि स्थानानि 
ततद्विषयानि वा मतानि शिक्षाज्तानि ।” 
। --'ंति क्रावकप्रहप्तियेकायां, हरिभद्रः । 
४--शीलं च शुणशिक्षाबतं | तच्र गुणबतानि अणुन्नतानां साव- 
नाभ्ृतानि | यथाणुत्नतामि तथा गुणबतास्यपि सकृदश॒हीतानि याव- 
जीव भसावचनीयानि ॥?...“शिक्षाषम्यासस्तस्थाः पद्ानिं स्थानानि 
अभ्यासविषयस्तान्येव अतानि शिक्षापद्त्॒तानीति | शुणबतानि ठु 
न प्रतिदिवसगम्राह्माणि सकृद्त्रहणान्येव 
--5ति तत्त्वार्यसून्नत्य स्वस्वटीकायां सिद्धसेनयणिः यशोमद्रदय । 


शुणवबत और शिक्षात्रत ४घे 


(१) श्रीक्षुन्दकुन्दाचाये, अपने “चारित्रपहुड” में, इन बतेकि- 
भेदोंका प्रतिपादन इस प्रकारसे करते हैं:--- 
दिसविदिसमाण पढम अणत्थदंडरप वज्जणं विदिय। 
- भोगोपभोगपरिमा इयमेव शुणव्यया तिण्णि ॥ २५ ॥ 
सामाहये च पढमे विद्य च तहेव पोसह भणिये । 
तश्य अतिहीपुर्ज चउत्थ संलेहणा अँंते ॥ २६ ॥ 
अर्थात १ दिशाविदिशाओंका परिमाण, २ अनथैदंडका द्याग 
और ३ भेगोपभोगका परिमाण, ये ही तीन ग़ुणव्रत हैं। १ सामायिक,. 
२ प्रोषध, ३अतिथिप्रजन और ४ अन्तमें सल्लेखना, ये चार शिक्षात्रत हैं। 
*देवसेन ” और '“शिवकोठि' नामके आचार्येनि भी अपने अपने 
प्रन्थोमें इसी मतका प्रतिपादन किया है | यथा।--- 
दिसिविदिसिपच्क्खाण अणत्थदंडाण होह परिहारो । 
भोओपभोयसंखा एणएहु गुणव्यया तिण्णि ॥ ३५४॥ 
देवे थुवइ तियाले पव्वे पन्‍्वे सुपोस्तहोवा्स । 
अतिहीण संविभागो मरणंते कुणइ सल्िहण ॥ ३२५५ ॥ 
--भावसंग्रहे, देवसेनः ।, 
(यहाँ “देवे थुवह तियाले” ( त्रिकाल्देववन्दना ) से * सामायिक ! 
का अभिप्राय है। 
शुणबरतानामार्च स्पादिखते तद ट्वितीयकम । 
अनर्थद॒ण्डविरतिस्वृतीय प्रणिगच्यते ॥ १६॥ 
भोगोपभोगसंख्यानं, शिक्षातरतमिदं भवेत्‌ । 
सामायिकक प्रोपधोपवासो5तिथिषु पूजनम ॥ १७ ॥ 
भारणान्तिकसलेख हइत्येब॑ तच्चतुष्टयम्‌ ।.... १८ ॥ 
रलमाछायां, शिवकोटिः । 
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(२) तचार्थसृत्नके प्रणेता श्रीउमास्वाति आचार्यने यद्यपि अपने 
सूत्रमे 'गुणत्रत” और "शिक्षात्रत! ऐसा स्पष्ट नामोछ्लेख नहीं किया, तो भी 
सातवें अध्यायमें सप्तशीछ ब्रतोंका जिस ऋमसे निर्देश किया है उससे 
माद्म होता है कि उन्होंने १ दिविरति, २ देशविरति, ३ अनर्थदण्ड- 
विरतिको गुणब्रत; और १ सामायिक, २ प्रोपधोपव्रास, ३ उपभोगपरि- 
भोगपरिमाण, 9 अतिथिसंविभागको शिक्षात्रत माना है| यथा।--- 


दिग्देशानथेदडविरतिसामायिकप्रोपधोपवासो पभोगपरिभोग- 
'यरिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्व । 
इस सूत्रकी ठीकामें---' सर्वोर्सिद्धिमें '--श्रीपूज्यपाद आचाये भी 
४ दिग्विरतिः, देशविरतिः, अनर्थद्‌डविरतिरिति। एतानि त्रीणि 
शुणम्रतानि ” इस वाक्यके द्वारा पहले तीन ब्रतोंको गुण्रत सूचित 
करते हैं। और इसलिये वाकीके चारों व्रत शिक्षात्रत हैं, यह खतः स्पष्ट 
हो जाता है; क्‍योंकि शील्व्रत गुणशिक्षात्रतात्मक कहलाते हैं। 


सप्तशीलानि गुणब्रतशिक्षावरतव्यपदेशभांजीति । 
ऐसा, छोकवारतिकमे, श्रीविद्यानन्द आचार्यका भी वाक्य है। 
इससे उमास्वाति आचार्यका शासन, और संभवतः उनके समर्थक 
श्रीपृज्यपाद और विद्यानन्दआचार्यका शासन भी, इस विषय, कुन्दकुन्दा- 
चार्ये आदिके शासनसे एकदम विभिन्न जान पड़ता है। उमास्वातिने 
सलेखनाको शिक्षात्रतोंमिं तों क्या, श्रावकके बारह तरतोमें भी वर्णन 
नहीं किया; बल्कि व्रतोंके अनन्तर उसे एक जुदा ही धम प्रतिपादन 
“ किया है, जिसका अनुष्ठान मुनि और श्रावक दोनों किया करते हैं। 
इसके सिवाय, उन्होंने गुणत्रतोंमें “देशविरति” नामके एक नये त्रतकी 
कब्पना की है और, साथ ही, भोगोपभोगपरिमाण बतको गुणवरतोंसे 
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| निकाल कर रिक्षात्रतोंमिं दाखिल किया है। तचार्थसूत्रके टीकाकारों 
| पूज्यपाद, अकलंकदेव और विद्यानन्द्मेसे किसीने उनके इस 
| कंथनपर कोई आपत्ति नहीं की । वह्कि विद्यानन्दने एक वाक्यद्वारा 
साफ तौरसे सल्लेखनाकी अछग दिखाया है और यह प्रतिपादन किया 
है कि “जिसप्रकार मुनिर्योके महात्रत और शील्म्रत सम्पक्त्पूर्वक तथा 
सहेखनान्त होते हैं उसी प्रकार गृहस्थके पंच अणुब्रत और गुणबत- 
रिक्षाव्रतके विभागको लिये हुए, सप्तरील्त्त भी सम्यक्त्वपूर्वक तथा 
सहेखनान्त समझने चाहियें। अर्थात्‌, इन व्रतोंसे पहले सम्यक्त्वकी 
ज़रूरत है और अन्तमें--.मृत्युके संनिकट होनेपर---सलेखना, संन्यास 
अथवा समाधिका विधान होना चाहिये |? वह वाक्य इस प्रकार हैः--- 


८ तेन शहस्थस्य पंचाणुत्रतानि सप्तशीलानि ग्रुणवतशिक्षाव्रत- 
व्यपदेशभांजीति द्ादशदी क्षामेदा! सम्पक्त्वप्वेकाः सलेखनांताथ 
महाव्॒ततच्छीलवतू । 

इस चाक्यमें यृहस्थके बारह्रतोंको “द्वादश दीक्षाभेद ! प्रकट किया 
है, जिससे उन छोगोंका बहुत कुछ समाधान हो सकता है जो अभी- 
तंक यह समझे हुए हैं कि श्रावकके बारहजतोंका युगपत्‌ ही ग्रहण होता 
है, क्रमशः अथवा व्यस्त रूपसे नहीं । 

हाँ, श्वेताम्बर टीकाकारोंमें श्रीसिद्सेनगणि और यशोंभद्वजीने 
उमाखातिके उक्त सूत्रपर छुछ आपत्ति जरूर की है । उन्हेंने, 
दिग्विरतिके बाद देशबिरतिके कथनकों परमागमके ऋमसे विभिन्न 
सूचित करते हुए, एक प्रश्न खड़ा किया है और उसके द्वारा यह. 
विकल्प उठाया है कि, जब परमागमर्मे ग्रुणतोंका ऋमसे निर्देश 
करनेके बाद शिक्षात्रतोंका उपदेश दिया गया है तो फिर सून्रकार. 
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( उमात्वाति ) ने उसके विरुद्ध मिन्नक्म किस लिये रक्खा है। अर्थात्‌ 
दिख्िरत्यादि गरुण्रतेका कथन पूरा किये बिना ही बीचमें ९ देशविरति 
नामके शिक्षात्रतका उपदेश क्यों दिया है? और फिर आगे स्तयं ही इस 
ऋमभंगके आरोपका समाधान किया है। यथा:--- 


४ संग्रति ऋमनिर्दिए्ट देशब्रतम्ुच्यते । अन्राह वक्ष्यति भग- 
वान देशत्रतं। परमार्पप्रवचनक्रमः केमथ्योह्लिन! सत्रकारेण | 
आप तु गुणबतानि ऋ्रमेणादिश्य शिक्षात्रतान्युपदिष्टानि सत्र 
कारेणः त्वन्यथा | तत्रायमभिग्रायः पूषेती योजनशतपरिमित्त 
गमनमभिशदीत न चारिति संभवो यत्मतिद्विस तावती दिगवगा- 
ह्याउतस्तदनंतरमेवोपदिएं देशत्रतमिति । देशे भागेज्वस्थापन 
ग्रतिग्रदिन ग्रतिग्रहरं ग्रतिक्षणमिति सुखाववोधार्थमन्यथाक्रम: ।” 

इस अवत्तरणमें ऋमभंगके आरोपका जो समाघान किया गया है 
और उसका जो अभिप्राय वतलाया गया है, वह इस प्रकार है;--- 


£ पहलेसे सो योजन गमनका परिमाण ग्रहण किया था, परंतु यह 
संभव नहीं कि प्रति दिन इतने परिमाणमें दिशाओंका अवगाहन हो 
सके इस लिये उसके ( दिखतके ) वाद ही देशब्रतका उपदेश दिया 
गया है। इस तरह, सुखसे समझमें जानेके लिये ( सुखाववोधार्थ ) 
सूत्रकारने यह भिन्नक्रम रक्खा है।! 

जो विद्वान निष्पक्ष विचारक हैं उन्हें ऊपरके इन समाधानवाक्योंसि 
'कुछ भी संतोष नहीं हो सकता । वास्तवमें इनके द्वारा आरोपका कुछ 
भी समाधान नहीं हो सका | देशब्रतकों दिखतके अनन्तर रखनेसे वह 
अले प्रकार समझमें आ जाता है, बादकों रखनेसे वह समझमें न 
आता या कठिनतासे समझमें आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 








न 


कु 
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इस लिये * सुखावबोध ” नामंके जिस हेतुका प्रयोग किया गया 
है वह कुछ कार्यसाधक माह्ठम नहीं होता | सूत्रकार जैसे विद्ानोंसे 
ऐसी बड़ी गछती कभी नहीं हो सकती कि वे, जानते बृुझते और 
मानते हुए भी, ख्वामस्याह एक जातिके ब्रतको दूसरी जातिके व्रतोंमें 
शामिल कर दें, उन्हें ऐसी बार्तोका खास खयाल रहता है और इसी 
लिये उन्होंने अपने सूत्रम अनेक वार्तोकी, किसी न किसी विशेपताके 
प्रतिपादनार्थ, अछग अछग विभक्तियेद्वारा दिखछानेकी चेष्टा भी की है। 
यहाँ क्रमनिर्देशसे ही गरुणत्रत और शिक्षात्रत अलग हो जाते हैं, इस 
लिये किसी विभक्तिद्वारा उन्हें अछग अछग दिखलानेकी जरूरत 
नहीं पड़ी | हाँ, दिग्देशानथ दंडके बाद “ विरिति ! शब्द छगाकर इन 
तीनों ब्रतोंकी एकजातीयता और दूसरे ब्रतोंसे विभिन्नताकों कुछ सूचित 
जरूर किया है, ऐसा मा्म होता है| यदि उमाखातिको “ देशबिरति ! 
नामके ब्रतका शिक्षात्रत होना इष्ट होता तो कोई वजह नहीं थी कि वे 
उसका यथास्थान निर्देश न करते। तक्तार्थाधिगमभाष्यमें भी, जिसे 
स््रय॑ उमास्वातिका बनाया हुआ भाष्य बताया जाता है, इस विपयका 
कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यदि उमाखातिने सुखाबबोधके लिये ही ( जो 
प्रायः सिद्ध नहीं है ) यह क्रममंग किया होता और तज्ार्थाधिगमभाष्य 
ख़्य॑ उन्हींका ख्ोपज्ञ ठीकाग्रंथ था तो वे उसमें अपनी इस बातका 
स्पष्टीकरण जरूर करते, ऐसा हृदय कहता है। परंतु वैसा नहीं पाया 
जाता और न उनकी इस सुखावबोधिनी इत्तिका प्लेताम्बर सम्प्रदायमें 
पीछेसे कुछ अनुकरण देखा जाता है | इस लिये, बिना इस बातको 
स्वीकार किये कि उमाखाति आचार्य “ देशविरति” नामके ब्तको गरुणव्रत 
और “ उपभोगपरिमोगपरिमाण ” नामके ब्तको शिक्षा्रत मानते थे, उक्त 
आममंगके आरोपका समुचित समाधान नहीं बनता | मुझे तो ऐसा 
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माछम होता है कि शप्लेताम्बरसम्पदायके आगम ग्रंथेसि तच्तार्थसूत्रक्ी 
विधि ठीक मिलानेके लिये ही यह सब खींचातानी की गई है। अन्यथा, 
उमाखाति आचार्यका मत इस विषयर्म वही माछम होता है जो इस 
नम्बर ( २ ) के झुरूमें दिखठाया गया है और जिसका समर्थन 
श्रीपृज्यपादादि आचार्योके वाक्योंसि भले प्रकार होता है। और भी बहु- 
तसे आचार्य तथा विद्वात्‌ इस मतको माननेवाले हुए हैं, जिनमेंसे 
कुछके वाक्य नीचे उद्धृत किये जाते हैं:--- 


दिग्देशानर्थदंडानां विरतिद्धितयाश्रयम्‌ । 

गुणबतत्रय सक्ति! सागारयतिपु स्पृतम ॥| 

आदों सामायिक्क कर्म ओपधोपासनक्रिया | 

सेव्यार्थनियमों दाने शिक्षावरवचतुष्टय ॥ 
--यशस्तिछके, सोमदेवः । 


( यहाँ “सेव्यार्थनियम ” से उपभोगपरिभोगपरिमाणका और “दान! 
.. से अतिथिसंविभागका अर्थ समझना चाहिये। ) 


स्थवीयर्सीं विरतिमभ्युपगतस्य श्रावकस्य त्रतविशेषो गुण- 
बतत्रय॑ शिक्षात्रतचतुष्टय॑ शील्सप्रकमित्युच्यते । दिग्विरति, 
देशविरतिः, अनर्थदंडविरतिः, सामायिकं, श्रोपधीषत्रास), उप- 
भोगप्रिभोगपरिमाणं, अतिथिसंविभागश्रेति । 
“-चारिचसारे, भ्रीचाम्तुंडरायः ! 
दिग्देशानर्थदंडे भ्यो विरतियों विधीयते 
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जिनेश्वरसमाख्यात॑ त्रिविर्ध तदहणवत।॥। 
--छुमापितरत्नसंदोहे, अभितगतिः । 
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शिक्षात्रत चतुर्मेद सामायिक्रपुपोपितम 
भोगोपमोगसंख्यान संविभागोज्शनेअतिथे! ॥ १९-८३ ॥ 
“--धर्मेपरीक्षायां, अमितगतिः । 
दिग्देशानर्थदंडेभ्यो' यत्रिधा विनिवर्तनम्‌ । 
पोतायते भवाम्भोधों त्रिविध तदणब्रतस ॥ 
भोगोपभोगसंख्यान॑....। तृतीय तत्तदारूये स्यात्‌. 
“-धर्मशमॉस्युदये, भीहरिचंद्र 
ऊपरके इन सब॑ अंवंत्तणोंसे साफ प्रकट है कि श्रौसोभदेवसूरि: 
चापुंडराय, अमितगति आचाये और श्रीहरिचंद्रजीने दििरति, 
देशविरति, भनर्थदंडविरति इन तीनोंकों गुणव्रत और सामायिक, प्रोष- 
वोपवास, भोगोपमोगपरिमाण, अतिथिसंविभाग, इन चारोंको शिक्षात्रत 
वर्णन किया है | साथ ही, इन सभी विद्वाननि भी सलेखनाकों श्राव« 
कंके बारह जतोंसे अछग एक जुदा धर्म प्रातिपादन किया है | इस 'छिये 
इनका शासन भी, इंस विषयमें श्रीकुंदकुंदाचायके शासनसे विभिन्न 
है। परंतु उसे उमास्वातिके शासनके अनुकूछ समझना चाहिये। 
(३. ) स्वामी समंतभद्र अपना शासन, इस विषयमें, कुंदकुंद और 
उमास्वातिके शासनसे कुछ मिन्नाभिनरूपसे स्थापित करते हुए, अपने 
£ ए्नकरंडक ? . नामके ,उपासकाध्ययनमें, -इन ब्रतोंका प्रतिपादन-इस 
प्रकारसे करते हैं:--- .' 


- दिखतमनर्थदंडन्न्॒त च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अनुबृंहणाह॒णानामारूपान्ति शुणत्तान्यायां) ॥ 


देशावकाशिक वा-सामयिके प्रोपधोपवासो वा । 
चैय्यावत्य शिक्षात्रतानि, चत्वारि.शिक्टानि' ॥:.... 
है. 
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अधातव---दिजत, अनर्व॑दंदत्नत और भोगोपमोगपरिमाण, इन तौन 
अतेकि- हारा .गुर्णोद्ी ( क्षणुत्रतोंदी अथवा समन्तभद्ग-प्रतिपादित अष्ट 
मूल्मुणोंकी ) इद्धि तथा पुष्टि होनेसे आये पुरुष इन्हें गुणवत कहते हैं । 
देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवात झऔर वैय्याइत्य, ये चार शिक्षा- 
अत बतलाये गये हैं | , 

इससे स्पष्ट हैं कि गुणतेकि सम्बन्धर्में स्वामी समनन्‍्तभद्र ओर कुन्द- 
बुन्दाचार्वका झातन एक है। परन्तु रिक्षात्रतेके सम्बन्ध वह एक 
नहीं है। समंतभद्वने “ सछेखना ” को शिक्षात्रतोंमे नहीं रक्खा वल्कि 
उसकी जगह “देशावकाशिक” नामके एक दूसेरे जतकी तजबीज की 
है और उसे शिक्षात्रतो्में सवसे पहला स्थान प्रदान किया है । रही 


- छमाखातिके साथ तुलनाकी वात, तसमन्तभद्रका शासन उमालातिके 


डासनसे दोनों ही प्रकारके अरतोमें कुछ विभिन्न है । उमाल्वातिने जिस 
<देशविरति ” ब्तको दूसरा ग्रुणब्रत बतलाया है समन्तभद्दने उसे “ देशा- 
ब्रकाशिकं? नामसे पहला शिक्षा्रत प्रतिपादन किया है| और समन्त- 
भद्गने जिस “भोगोपमोग्परिमाण” नामंके श्रतको गुण्रतोंमें तीसरे 
नम्बर पर रक्खा है उसे उमास्वातिने रिक्षात्रतोंमें तीतरा स्थान प्रदान 
किया है। इसके सिवाय, “अतिधिसंविभाग? के स्थानमें “वैय्यावृत्य ! 
को रखकर समन्तभद्वने उत्तकी व्यापकताकों कुछ अधिक बढ़ा दिया है। 
उससे अब केवल दानका ही प्रयोजन नहीं रहा वल्कि उसमें संयर्मी पुरु- 
घोंकी दूसरी प्रकारकी सेवा ८ह भी आ जाती है। इसी वातका स्पष्टी 
करण करनेके लिये आचार्यमहोदयने,- अपने .प्रम्धमें, दानार्थ-प्रतिपादक 
पे मित्र एक दूसरा पद्य भी दिया है.जो इस प्रकार है!-- 
व्यापत्तिव्यपनोदः पएदयों: -संवाहनं, च गुणरागात्‌ । 
वेयाइवत्य॑ यावानुपग्रहोध्न्योग्रि संगमिनाम ॥ 


रे 


शुणबत ओर शिक्षामत | ष्र्‌ 


पे० आशाधरजीने अपने सागारधमशितमें इन अरतोंका कथन प्राय 
स्वामी समन्‍्तभद्रके मतानुसार ही किया है । गुणवर्तोका कथन प्रारंभ 
करते हुए, टीकार्मे, ' आहुब्नुवन्ति स्वामिमतानुसारिणः ” इस वाक्यके 
द्वारा उन्होंने स्वामी समनन्‍्तभद्रके मतकी औरोंसे मिन्नता और अपनी: 
उसके साथ भनुकूछताकी खुले शब्दों्में उद्घोपित किया है । परन्तु 
दिक्षा्रतोंका प्रारंभ करते हुए टीका ऐसा कोई वाक्य नहीं दिया, 
जिसका कारण शायद यह माह्ठम होता है कि उन्होंने समन्तभद्गके 
4बैय्याइत्म ” नामक चौथे शिक्षाबतके स्थानमें उमाल्वातिके “भतिथि- 
संविभाग ? प्रतको ही रखना पसंद किया है | और उसका छक्षण भी 
दानार्थ-प्रतिपादक किया है| यथा।--- 

ब्रतमतिथिसंविभागः पात्रविशेषाय विधिविशेषेण । 

द्रव्यविशेषवितरणं दाठविशेषस्य फलविशेषपाय ॥ ५-४१ ॥ 

£ देशावकाशिक * ज्तका वर्णन करते हुए, टीकार्मे, पं० आशापर- 
जीने लिखा है कि, शिक्षाकी प्रधानता और परिमितकाल-भावितपनेकी 
यजहसे इस अतको शिक्षात्रतत्वकी प्राप्ति है। यह दिखतके समान 
यावजीविक नहीं होता । परन्तु तस्चार्थव्ृत्र आदिकमें जो इसे 
शुणबत माना सो वहाँ इसका लक्षण दिखतको संक्षिप्त करने 
मात्र विवक्षित मालूम होता है । साथ ही, वहाँ इसे दूसरे भुण- 
अतादिकोंका संक्षेप करनेके लिये उपलक्षण रूपसे प्रतिपादित समझना. 
चाहिये । भन्यथा, दूसरे अ्तोके संक्षेपत्तो यदि अछग अल्ग 'ब्रत कर 
दिया जाता तो ब्रतोंकी * बारह! संख्यामें विरोध आता | यथाः--+ 
' # शिक्षप्नतत्व॑ चास्य शिक्षाम्रधानत्वात्परिमितकालभाविता- 
घोच्यते । न खल्वेतदिखतवद्यावज्जीविकमपीष्यति | यत्तु तत्वा- 
थोदौ शुणबरतत्वमस्य श्रूयते तदिखतसंक्षेपणलक्षणलमातरस्थेवं 





श््ल आलना 5 





ण्२्‌ जैनाचार्योका शासनमेद्‌ 


विवक्षित्राहएयते । दिखतसंक्षेपकरणं चात्रा(न्य)गुणवतादिः 
संक्षेपकरणस्याप्युपलक्षणं द्रष्टन्य । एपामपि संक्षेपस्थावश्यकते- 
व्यत्वा्मतित्रत च संक्षेपफरणस्य मिन्नत्रतत्वे गुणाः स्थ॒द्गादशेति 
संख्याविरोधः स्पात्‌ । 

प॑० जाशाधरजीके इन वाक्योंसे यह वात और भी स्पष्ट हो जाती हैं 
कि उमास्वातिका शासन, चाहे वह किसी भी विवक्षासे* क्‍यों न हो, 
इस विषयर्म समन्तभद्र॒के शासनसे और उन श्ेताम्बर आचार्येकि शासनसे 
विभिन्न है जिन्होंने  देशावकाशिक ! को शिक्षात्रत प्रतिपादन किया है | 

(9 ) स्वामिकातिकेयने, अपने “अलजुपेक्षा” प्रन्थमें देशाव- 
कांशिकको चौथा शिक्षात्रत प्रतिपादन किया है। अधथात्‌, शिक्षात्रतोमें 
उसे पहला दर्जा न देकर अन्तका दर्जी प्रदान किया है । साथ ही, 
उसके स्वरूपमें दिशाओंके परिमाणको संकोचनेके साथ साथ इन्द्रियोंके 
विषयोंकी अर्थात्‌ भोगोपभोगके परिमाणको भी संकोचनेका विधान 
किया है| यथाः--- 


पुव्वपमाणकदा्ण सब्बदिसीणं पुणोवि संवरणं । 
इन्द्रियविसयाण तहा पुणोवि जो कुणदि संत्रण ॥ ३६७ 
वासादिकयपमाणं दिणेदिणे लोहकामसमणत्थ | 
सावज्जवज्जणई तस्स चउत्थ व्य होदि ॥ ३६८ ॥ 


* पें० आशाधरजीने जिस विवक्षाका उल्लेख किया है उसके अनुसार 'देश- 
व्रत ? गुणबत दो सकता है और उसका नियम भी यावज्वीवके लिये किया जा 
सकता है। इसी तरह भोगोपमभोंगपरिमाण यावत्वीविक सी होता है, ऐसा द मान- 
कर यदि उसे नियतकालिक ही माना जावे तो इस विवक्षासे वह शिक्षात्रतोर्में भी 
जा सकता है। ,विवक्षासे, केवल विरोधका परिहार होता है । परंतु शासनमेदः 
और भी अधिकताके साथ हृढ तथा स्पष्ट हो जाता है। 


शुणवत और शिक्षात्रत णु३ 





: * इस तरह उनके इस ब्रतका क्रम तथा विषय समन्तभंद्रके ऋम तथां 
विषयसे कुछ भिन्न है और इस मिन्नताके कारण दूसरे 'रिक्षात्रतोके 
क्रेममें भी मित्रता आ गई है---उनके नम्बर बदल गये हैं | इसके 
सिवाय, स्वामिकार्तिकेयने “ वैय्यावृत्य ! के स्थानमें * दान” का ही विधान 
किया है * | इन सब विभिन्नताओंके सिवाय, अन्य प्रकारसे उनका 
शासन, इस विषयमें, समन्तभद्रके शासनसे प्रायः मिलता जुछुता है | 
और इस लिये यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हो सकता कि स्वामि- 
कार्तिकेयका शासन कुन्दकुन्द, उमात्वाति, प्ृज्यपाद, वियानन्द, सोम- 
देव, अमितगति और कुछ समन्तभद्र॒के शासनसे भी मित्र है। ' 

(५) श्रीजिनसेनाचार्य, * आदिपुराण ? के १०वें पवमें, लिखते हैं! --- 


दिग्देशानर्थदंडेभ्यो विरति! स्पाहणबतस्‌ | 
भोगोपभोगसंख्यानमप्याहुस्तहुणबतस्‌ ॥ ६५ ॥ 
समतां श्रीपधविधि तथेवातिथिसंग्रहम्‌ । 
मरणान्ते च संन्यास आहु। शिक्षांव्रतान्यपि ॥ ६६॥ 
अथीत---दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंडविरति; ये (तीन) ग्रुणत्रत 
हैं; भोगोपभोगपरिमाणकी भी ' गुणब्रत कहते हैं। समता ( सामायिक ), 
प्रोषषविधि, अतिथिसंग्रह (अतिथिप्रजन ) और मरणके संनिकठ होने पर 
संन्यास, 'इन (चारों ) को रिक्षात्रत कहते. हैं । 
इससे माद्म होता है कि श्रीजिनसेनाचार्यका मत, इस विषयर्मे 
समन्तमद्रके मतसे बहुंत कुछ मित्र है। उन्होंने देशविरतिकों शिक्षा- 
ब्रतोंमे न रख कर उमास्वाति- तथा प्रृज्यपादादिके सददश उसे: गुणव्रतोमें 
+ “दाणं जो देद्‌ सर्य णबदाणविद्दीहि संज्ञुत्तो ॥ 
' “'' सिक्‍्खावयं च॑ तिदियं तस्ले हवे......। '.' 


५४ जैनाचायोंका शासनमेद 


अिन्‍ी-लकज 





खखा- है, और साथ ही संन्यास (सल्लेखना) को भी शिक्षात्रत 
प्रतिपादन किया है । इसके सिवाय, भोगोपभोगपरिमाणकों भी जो 
उन्होंने गुणवत् सूचित किया है 'उसे केवछ समन्तभद्रादिके मतका- 
उल्लेख मात्र समझना चाहिये । अन्यया, युणत्रतोंकी 'संज़्या चार हो 
जायगी, और यह मत प्रायः सभीसे मित्र ठहरेगा | हाँ, इतना जरूर. 
है कि इसमें गुणबरतसम्बन्धी प्रायः सभी मतोंका समावेश हो जायगा | 
शिक्षात्रतोंके सम्बन्ध आपका मत, कुन्दकुन्दको छोड़कर, उमाखाति, 
पृज्यपाद, विद्यानन्द, सोमदेव, अमितगति, समन्तभद्र और स्वामि- 
कार्तिकेय आदि प्रायः सभी आचारयोसि मिन्न पाया जाता है | 


(६) श्रीवसुनन्दी आचार्यने, अपने श्रावकाचारमें, शिक्षात्रतोंके 
१ भोगविरति, २ परिभोगनिद्तत्ति, ३ अतिथिसंविभाग और ४ सल्लेखना, 
ये चार नाम्र दिये हैं । यथाः--- 


४ ते भोयबिरह सणिय॑ पढ़मे सिक्खावय्य सुत्ते |” 

४ त॑ परिभोयणिवुत्ति विदियं सिक्‍्खावर्य जाणे । ”? 

“ अतिहिस्स संविभागो तिदिय सिक्खावर्य मुणेयव्व |?” 
# सछेखणं चउत्थ सुत्ते सिखावय भणिय |” 


इससे स्पष्ट है कि बसुनन्‍्दी आचार्यका शासन, इस विषयमें, पहले 
कहे हुए सभी आचार्योके शासनसे एकदम विभिन्न है । आपने भोग 
परिमोगपरिमाण नामके ज्तको, जिसे किसीने - गुणमत और किसीने 
शिक्षात्रत माना था, दो ढुकड़ोंमें विभाजित करके उन्हें शिक्षात्रतोंमें सबसे. 
पहले दो व्रतोंका स्थान प्रदान किया है और भोगविरतिके सम्बन्धर्मे 
लिखा है कि उसे सूत्र पहछा शिक्षात्रत बतछाया है। माद्धम नहीं , 
वह कौनसा सूत्र-प्रन्थ है, जिसमें केवछ भोगविरतिको प्रथम शिक्षात्रत 


शुणन्रत और शिक्षा॒त जप 


प्रतिपादन किया है। इसके सिवाय, आपने सामायिक्र और प्रोषधो: 
पवास नामके दो ब्रतोंको, जिन्हें उपर्युक्त सभी आचायोने शिक्षात्रतोंमें 
ख़खा है, इन जर्तोंकी पंक्तिमेंसे ही कतई निकाछ डाछा है। शायद 
आपको यह खयाल हुआ हो कि, जब 'सामायिक” और “ प्रोषधोपनास ” 
नामकी दो प्रतिमाएँ ही अलग हैं तब ब्रतिक प्रतिमामें इन दोनों अर्तोंकि 
रखनेकी क्या जरूरत है और इसी लिये आपको वहाँसे इन ब्रतोंके 
निकालनेकी ज़रूरत पड़ी हो, अथवा इस निकालनेकी कोई दूसरी ही 
वजह हो | कुछ भी हो, यहाँ में, इस विपयमें, कुछ विशेष विचार 
उपस्थित करनेकी ज़रूरत नहीं समझता | परन्तु इतना ज़रूर कहूँगा 
कि बारह ब्रतोमिं--अतिक प्रतिमार्में--सामायिक और प्रोषधोपवास 
शीलरूपसे निर्दिष्ट हैं और अपने अपने नामकी प्रतिमार्भोर्में वे ब्रत॑- 
रूपसे प्रतिपादित हुए हैं #। “शीलछ का लक्षण अकरलुकदेव और 
विद्यानन्दने, अपने अपने वार्तिकोमें “्रतपरिसक्षण” किया है। पूज्य- 
पाद भी “बतपरिरक्षणाथ शी” ऐसा लिखते हैं। जिस प्रकार 
परिधियाँ नगरकी रक्षा करती हैं उसी प्रकार “शील” ब्रतोंकी पालना 
करते हैं, ऐसा श्रीअम्ृतचन्द्र आचार्यका कहना है » | श्वेताम्बरांचार्य 
श्रीसिद्सेननणि और यशोभद्रजी भी अणुन्नतोंकी छद़ताके लिये 
शीलब्रतोंका उपदेश बतलछाते हैं&| अतः अद्दिसादिक ब्रतोंकी रक्षा, 
+* यत्पाकू सामायिक शीले तदब॒तं प्रतिमावतः । 


यथा तथा प्रोषधोपवासो<5पीत्यत्र युक्तिवाक् ॥ 
--सागारधर्मास्ते, आशापरः | 
> परिधय हव नगराणि मतानि किछ पाछयन्ति शीछानि। 
“--पुरुषार्थसिद्धशपायः । 
& प्रतिप्रन्नस्याणुत्नतस्पागारिणस्तेषामेवाणुततानां दा्योपादनाय 
शीलोपदेशः । * --तत्त्वाथसूत्रदीका। 


ख््द जैनाचारयोका शासनभेद्‌ 





परिपाठना और इढता सम्पादन करना ही सप्तशीलोंका सुख्य 
उद्देश है | और इस इष्टिसे सप्तरीछेमिं वर्णित सामायिक और 
प्रोषधोपवासकी नगरकी परिधि और शत्यकी इति ( घान्यकी वाड़) के 
समान अणुव्रतोंके परिरक्षक समझना चाहिये | वहाँ पर मुख्यतया 
रक्षणीय ब्रतोंकी रक्षाके लिय उनका केवछ अम्यास होता है, वे स्वतन्त्र 
न्नत नहीं होते । परन्तु अपनी अपनी प्रतिमाओंमे जाकर वे स्व॒तन्त्र तत 
वन जाते हैं और तब परिधि अथवा बति (वाड़) के समान दूसरोंके 
केबल रक्षक न रहकर नगर अथवा शत्यकी तरह स्वयं प्रघानतया 
रक्षणीय हो जाते हैं और उनका उस समय निरतिचार पाछन किया 
जाता है* | यही इन ब्रतोंकी दोनों अवस्थाओंमें परत्पर भेद पाया 
जाता है । ल्‍ 


माछ्म नहीं उक्त वसुनन्दी सैद्धान्तिकने, श्रीकुन्दकुन्द, शिवकोठि, ह 
तथा देवसेनाचार्य जौर जिनसेनाचार्यने भी, सछेखनाको शिक्षाज्रतोमें 


* सातिचार और निरतिचारका यह मतभेद “ लाटीसंद्विता 'के निम्न वाक्यसे 
जाया जाता है+-- प- 


४ खातिचारं तु तन्न स्यादत्नातीचारवजितम्‌ । ” 
इस संहितामें यह भी लिखा हैं कि म्रतप्रतिमामें यदि किसी समय किसी 
चजहसे इन सामायिकादिक ब्रतोंका अनुष्ठान न किया जाय तो उससे प्रतको हानि 


नहीं पहुँचती, परन्तु अपनी अतिमामें जाकर उनके न करनेसे जरूर हानि पहुँचती 
है। जैसा कि सामायिक-विषयके उसके निम्न वाक्योंसे प्रकट हैः--- 
तघ हेतुवशात्क्वापि कुयोत्कुयीक्षवां क्षचित्‌। 
“खातिचारबंतत्वादा तथापि न ब्रतक्षातिः ॥ 
अज्ावदय त्रिकालेडपि कार्य खामायिक॑ च यत्‌। 
अन्यथा ब्ंतहानिः स्यादतीचारस्य का कथा-। 


शुणवत और शिक्षात्नत पड 


क्यों रक्खा है, जबकी शिक्षाह्त अम्यासके .लिये नियत किये 
गये हैं और सलछेखना मरणके सन्रिकट होनेपर एक वार गअहण 
की जाती है, उसका पुनः पुनः झनुष्ठान नहीं होता और 
इसलिये उसके द्वारा -प्रायः कोई अम्यासविशेष नहीं बनता ॥ 
दूसरे, प्रतिमाओंका विषय अपने, अपने एत्रैगुणोंके साथ ऋम-विद्वद् 
वतंठाया गया है। अर्थात्‌ , उत्तर-उत्तरक्ी प्रतिमाजमें, अपने अपने 
गुणोके साथ, पूर्व-एवकी प्रतिमाओंक्े.चारे गुण विद्यमान होने चाहियें# । 
बारह व्र॒तमि सछेखनाको स्थान देनेसे “ब्तिक! नामकी दूसती प्रतिमाने' 
उसकी पूर्ति आवश्यक हो जाती है । विना उस ग्रुणकी पृतिके झगछी 

प्रतिमाअमि आरोहण नहीं हो सकता और सल्लेखनाकी प्रततिपर दारीरदी 
'ही समातति हो जाती है, फिर अगछी प्रतिमार्मोका अदुछान कैसे बन 
सकता . है १ - अतः संकेखनाको शिक्षाव्रत मानकर दूसरी प्रतिनामें 
रखनेते तीतरी सामायिकादि प्रतिमाओंक्रा अचुठ्ान अशक्व हो.-जाता 
हैं और वे केवछ कथनमात्र रह जाती हैं, यह वढ़ा दोष आता है। 
इस पर विद्यार्नोकों विचार करना चाहिये | इसी लिये प्रसंग पाकर यहाँ 
पर यह विकल्प उठाया गया है। सम्मत्र हूं कि. ऐसे दी किन्‍्हीं 
'कारणेसि समनन्‍्तमद्र, उम्रा्नाति, सोमदेद, अमितगति ओर स्वामि- 
कार्तिकियादि आचारयोंने सलछ्लेडनाको शिक्षात्रतोर्मे स्थान न दिया हो, अयवा 
चसुनन्दी आदिकका सलेखनाको शिक्षात्रत करार देंनेमें कोई इसरता. ही 
ड्ेतु हो | उन्हें प्रतिमाओंके विषयका अपने (ूर्त ग्रर्णोक्त साथ विद्ृद्ध 





# आवकपदानि देचेरेकादश देशितानि येपु खल्छ ! 
स्व॒रुणाः पृत्रेगुणंः सह तिए्ठन्ते ऋमत्रिद्रुद्धाई ॥ 


--. +-रलकरडके, समन्तमद्ः । 


५८ जैनाचार्योका शासनमेद 


होना ही इष्ट न हो.। कुछ भी हो, उसके मादुम होनेकी जरूरत है + 
और उससे आचायोका शासनमेद और भी भषिकताके साथ -व्यक्त होगा। 





गुणततोंके सम्बन्ध भी वसुनन्दीका शासन समन्तमभद्रादिके शासनसे 
विभिन्न है उन्होंने दिख्विरति, देशविरति और संमवतः अनर्दंडविरतिकों 
गुणव॒त करार दिया है। अनर्थदंडके साथमें 'संमवतः ” शब्द इस 
वजहसे छगाया गया है कि उन्होंने अपने प्रन्थमें उसका नाम नहीं दिया ॥ 
और लक्षण अथवा स्वरूप॑ जो दिया है वह इस प्रकार है;--- 


अयदंडंपासविकय कूडतुलामाणकूरसचाणं । 
ज॑ संगहो ण कीरइ ते जाण गुणव्वयं तिदियं ॥ 


इसमें छोहेंके दंड-पाशकों न बेचने और -झूठी तराजू, झूठे वाठ- 
तथा मर जन्तुओंकि संग्रह न करनेको तीसरा गुणब्रत बताया गया है।. 
अनर्थदंडका यह रक्षण अथवा स्वरूप समन्तमभद्रादिकके पंचमेदात्मक- 
अनथैदंडके लक्षण तथा स्वरूपसे विछकुछ विलक्षण माछुम होता है |: 
इसी तरह देशविरितिका ठक्षण भी आपका औरोंसे विभिन्न पाया जाता 
है। आपने उस देशमें गमनके त्यागकी देशविरति वतछाया है जहे 
ब्रतमंगका कोई कारण मौजूद हो *। और इस छिये जहाँ अ्रतभंगका 
कोई कारण नहीं उन देशोमिं गमनका त्याग आपके उक्त अतकी सीमासे 
बाहर समझना चाहिये | दूसरे आचायोंके - मतानुसार देशावकाशिक- 
त्रतके लिये ऐसा कोई नियम नहीं है। वे कुछ काल्के लिये दिखत- 
द्वारा ग्रहण किये हुए श्षेत्रंके एक खास देशमें स्थितिका संकल्प करके. 


* चयमंगकारणं होई जम्मि देसास्मि तत्थ णियमेण | - 
कीरइ गमणणियचत्ची ते जाण गुणव्वययं बिदिय ॥ २१४ ॥ 





गुणन्रवत और शिक्षानत ७९, 


अन्य संपूर्ण देशों-भागों-के त्यागका विधान-करते हैं चाहे उनमें अतमं- 
गका कोई कारण हो या न हो । जैसा कि: देशावकाशिक त्रतके निम्न 
लक्षणसे प्रकट है।--- 

स्थास्थामीदमिद॑ यावद्यत्कालमिहास्पदे । 

इति संकव्प्य संतुष्टस्तिषप्टन्देशावकाशिकी ॥ 

ं “इत्याशाघरः | 

, यहाँ पर मुझे इन मरतेकि लक्षणादिसम्बन्धी विशेष मतमेदको दिखलानाः 
इष्ट नहीं है । वह बसुनन्दीसे पहले उल्लेख किये हुए आचार्योमे भी; थोड़ाः 
बहुत, पाया जाता है। और इन बतोंके अतिचारोंमें भी अनेक आचायोके. 
परस्पर मतभेद है, इस संधर्ण मतमेदको दिखलानेसे लेख बहुत बढ़. 
जायगा | अत; छक्षण, खरूप तथा अतीचारसंबंधी विशेष मतमेदको- 
फिर किसी समय दिखछानेका यत्न किया जायगा। यहाँ, इस समय, सिर्फ 
इतना ही समझना चाहिये कि इन दोनों प्रकारंके श्रतोके भेदादिकप्रति- 
पादनमें आचार्योकि परस्पर बहुत कुछ मतभेद है | इन ब्रतोंका विषयक्रम 
कक्षार्भेकि पठनक्रम (कोर्स ००००७७) की तरह समय समयपर बदलता: 
रह है। और इस लिये यह कहना बहुत कठिन है कि महावीर भगवानने, 
इन विभिन्न शासनेमिंसे कौनसे शासनका प्रतिपादन किया था । संभवः 
है कि उनका शासन इन सबोंसे कुछ विभिन्न रह्म हो | परंतु इतना: 
ज़रूर कह सकते हैं कि इन विभिन्न शासनोंमें परस्पर सिद्धान्तमेद नहीं 
है--जैनसिद्धान्तोंसे कोई विरोध नहीं आता--और न इनके प्रतिपादनमें, 
जैनाचार्योंका परत्पर कोई उद्देश्षमेद पाया जाता है। सबोंका उद्देश्य, 
सावध कर्मोके द्यागकी परिणतिको -क्रमशः बढ़ाने--उसे अमुव्नतेंसिः 
महात्रतोंकी ओर ले जाने---और छोमादिकका निम्रहद कराकर संतोपके. 
साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करानेका माछ्म होता है | हाँ दृष्टिमेद,, 








"द्० जैनाचायोंका शासनमेद 


अपेक्षामेद, विषयमेद, ऋममेद, प्रतिपादकोंकी समझ और प्रतिपायोंकी 
स्थिति आदिका मेंद अवश्य है, जिसके कारण उक्त शासनोंकों विभिन्न 
ज़रूर मानना पंढ़ेगा। और इस लिये यह कभी नहीं कद्दा जा 
सकता कि महावीर भगवानने ही इन सब विभिन्न शासनोंका 
विधान किया था--उनकी वाणीमें ही ये सब मत अथवा इनके 
अतिपादक शास्त्र इसी रूपसे श्रकट हुए थे। ऐसा मानना और 
समझना नितान्त भूलसे परिपूर्ण तथा वस्तुत्यितिके विरुद्ध होगा | अतः 
औक्ुुंद्कुंदाचार्यने गुणतरतोंके संबंधमें, * एवं, शब्द छगाकर--इयमेव 
'शुणव्यया तिण्णि|ं ऐसा लिखकर---जो यह नियम दिया है कि, दिशा- 
'विदिशाओंका परिमाण, अनर्थदंडका त्याग और भोगोपमोगका परिमाण, ये 
ही तीन गुणबरत हैं, दूसरे नहीं, इसे उस समयका, उनके सम्प्रदायका 
अथवा खास उनके शासनका नियम समझना चाहिये | और श्रीअमित- 
गतिने 'जिनेश्वरसमाख्यातं त्रिविर्ध तदगुणबवर्त” इस वाक्यके द्वारा 
दिग्िरिति, देशविरति और अनर्थदंडविरतिको जो जिनेन्द्रदेवका कहा 
'हुआ ग़ुणब्रत बतलाया है उसका आशय प्रायः इतना ही लेना चाहिये 
के आमितगति इन ब्रतोंकी जिनेंद्रदेवका--महावीर भगवानका--कहां 
हुआ समझते थे अथवा अपने शिष्योकोी इस ढंगसे समझाना उन्हें इृष्ट 
था। इसके सिवाय, यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि महावीर भग- 
वानने ही इन दोनों श्रकारके शुणबरतोंका ्रतिपादन किया था । 
इसी तरह अन्यत्र भी जानना | 





वास्तवमें हर एक आचाये उसी मतका प्रतिपादन करता है 
जो उसे इृष्ट होता है और जिसे वह अपनी समझके अलजुसार 
सबसे अच्छा ' तथा उपयोगी समझता है| और इस लिये इन 


शुणबत ओर शिक्षात्रत , ५१ 


विभिन्न शासनोंकों आचायोंका अपना अपना सत समझना! 
चाहिये। मेरी रायमें ये सब शासन भी, जैसा कि पहले प्रकट 
किया जा चुका है, पापरोगकी शांतिके छुसखे ( 77०४००७६०॥8 ) हैं 
---औषधिकव्प हैं--जिन्‍्हें आचारयोने अपने अपने देशों तथा समर्येके. 
शिष्योंकी प्रक्ति और योग्यता जादिके अनुसार तय्यार किया था | 
और इस लिये सवे देशों, सवे समयों ओर सर्व प्रकारकी 
प्रकृतिके व्यक्तियोंके लिये अमुक एक ही चुसखा उपयोगीः 
होगा, ऐसा हृठ करनेकी जरूरत नहीं हे । जिस समयः 
और जिस प्रकारकी : प्रकति आदिके व्यक्तियोंके लिये जैसे ओषधि- 
कल्पोंकी जरूरत होती है, बुद्धिमान वैध, उस समय और उस. 
प्रकारकी प्रकृति भादिकें व्यक्तियोंके लिये वैसे ही ओषाधिकल्पोंका प्रयोग 
किया करते हैं | अनेक नये नये ओषधिकव्प गढ़े जाते हैं, पुरानोंमें- 
फेरफार किया जाता है और ऐसा करनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं होती,. 
यदि थे सब रोगशांतिके विरुद्ध न हों। इसी तरहपर देशकालानुसार 
किये हुए आचार्योंके उपर्युक्त मिन्न शासनोंमे भी प्रायः कोई आपत्ति: 
नहीं की जा सकती। क्‍योंकि वे सब -जैनसिद्धान्तोंके अविरुद्ध हैं । हाँ,. 
आपेक्षिक इृशसि उन्हें प्रशस्त अप्रशस्त, सुगम दुर्गम, अल्पविषयक बहु- 
विषयक, अव्पफठसाधक बहुफछसाधक इत्यादि जरूर कहा जा सकता. 
है, और इस प्रकारका भेद आचायोंकी योग्यता और उंनके तत्तत्का-- 
छीन विचारों पर निर्मर है। जस्तु॥ 


इसी सिद्धान्ताविरोधकी इश्टिसे यदि आज कोई महात्मा वर्तमान 
द्वेशकालकी परिस्थितियोंकोी ध्यानमें रखकर उपयुक्त शील्ञतोंमें भी कुछ 
फेंरंफार करना चाहे और उदाहरणके तौरपर ९ क्षेत्र ( दिग्देश )२- 
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'परिमाण, २ अनर्थदंदविरति, ३े भोगोपभोगपरिमाण, ४ आँब- 
श्यकवानुत्पादन, ५ अन्तःकरणानुवर्तन, ५ सामायिक जौर ७छ 
निष्कामसेवा ( अनपेक्षितोपकार ) नामके सप्तशील्वत, अथवा गुणत्रत 
और शिक्षात्रत, स्थापित करे तो वह खुर्शाति ऐसा कर सकता है| उसमें 
कोई भापत्ति किये जानेकी जरूरत नहीं है मौर न यह कहा जा सकता 
“है कि उसका ऐसा विधान जिनेंद्रदेवकी आज्ञाके विरुद्द है अथवा महां- 
वीर भगवानके शासनसे बाहर है; क्योंकि उक्त प्रकारका विधान जैन- 
सिद्धान्तेके विरुद्ध नहीं है। और जो विधान जेनसिद्धान्तोंके विरुद्ध 
नहीं होता वह सब महावीर भगवानके अनुकूल है। उसे प्रका- 
रान्तरसे जैनसिद्धान्तोंकी व्याल्या अधवा उनका व्यावहारिक रूप सम- 
झना चाहिये, और इस इश्सि उसे महावीर भगवानका शासन भी कह 
सकते हैं। परंतु मित्न शासनोंकी हाल्तमें महावीर भगवानने यही 
कहा, ऐसा ही कहा, इसी ऋ्रमसे कहा इत्यादिक मानना मिथ्या 
होगा और उसे प्रायः मिध्यादरीन समझना चाहिये। अतः उससे 
बचकर यधाथ वस्तुस्थितिकों जानने और उसपर ध्यान रखनेकी 
कोशिश करनी चाहिये | इसीमें वास्तविक हित संनिहित है। और यह 
बात पहले भी बतलाई जा चुकी, है। 


यहाँ झ्वेताम्बर आचायोकी दृश्िसे, में, इस समय, सिर्फ इतना और 
बतला देना चाहता हूँ कि, जेताम्बर्सम्प्रदायमें अमतैरपर १ दिखत, 
२ उपभोगपरिसोगपरिमाण, ३ अनधर्थदंडविरति, इन तीनंको गुणब्रंत 
और १ सामायिक, २ देशावकाशिक, ह प्रोषधोपवास, ४ जतिथि 





१ जरुरतोंकी वदढुने न देना, प्रत्युत घटाना। ३ अन्तःकरणकी आवाजके 
विरुद्ध न चलना 
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संविभाग, इन चारकों शिक्षात्रत माना है#। उनका ' आ्वकमग्रज्ञप्ति 
नामक प्रय भी इन्हींका विधान करता है और, “योगशाज्ष 'में,. श्रीहेस- 
चँद्राचायने भी :इन्‍्हीं त्रतोंका, इसी ऋमसे,, प्रतिपादन किया है। 
तच्वार्थसूत्रंके टीकाकार श्रीसिद्धसेनगणि और यशोभद्रजी, अपनी 
अपनी टीकाओमें, लिखते हैं: 
* “गशुणबतानि त्रीणि दिग्भोगपरिभोगपरिमाणानर्थदंडविरति- 
संज्ञानि....शिक्षापदत्रतानि सामायिकदेशावकाशिकग्रोपधो पवासा- 
तिथिसंविभागारुपानि चत्वारि |” 

इससे भी उक्त ब्रतोंका समर्थन होता है। बल्कि इन दोनों टीका- 
कारोने जिस प्रकारसे उमास्वातिपर आरषक्रमोलंघनका आरोप लगाकर 
उसका समाधान किया है, और जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है 
उससे ऐसा मादम होता है कि श्तेताम्बर्सम्प्रदायके आगमग्रैथीम भी 
जिन्हें वे गणधर सुधमोस्थामी आदिके बनाये हुए बतछाते हैं, इन्हीं 
सब व्रतोंका इसी ऋमसे विधान किया गया है। परंतु उनमें' गुणवत' 
और शिक्षात्रतका विभाग भी किया गया' हैं या' कि नहीं; यह बात 
अभी संदिग्ध है | क्योंकि * उपासकदशा ” नामके आगम' प्ंथमें, जो 
डादशांगवाणीका सातवों अंग कहलाता है, ऐसा कोई विभाग नहीं है। 
उसमें इन बतोंको, उमास्वातिके - तचार्थसूत्र, तत्वाथाविगमभाष्य और 
«५ # ये:सब अत प्रायः वही. हैं जो ऊपर स्वामी समंतभद्वाचार्यके शासनमें ह 
| 'दिंखलाये गंये,हैं और इस लिये इवेताम्वरं आचायोकां शासन, इस विषयमें, प्राय 
समंतभद्रके शासनसे मिलता ज़ुलता है। सिर्फ दो, एक. म्रतोंमें, ,क्ममेद अवबृदय॑ 
है। समंतभद्रने अनर्थदंडविरतिको दूसरे नम्बर पर रक्खा है. और यहाँ उसे-तीसरा 
स्थान प्रदान किया गया है। इसी तरह शिक्षात्रतोंमें देशावकाशिकको यहाँ पहले 


अम्बर प्रः न रख: कर दूसरे नम्बर पर-रक्‍्खा गया है। इसके सिवाय, चौथे ' 
दिक्षात्रतके नाममें भी कुछ परिवर्तत है। .. **  + 
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सूत्रकी उक्त दोनों ठीकाओंकी तरह, शीलत्रत भी नहीं लिखा, वल्कि 
सात शिक्षात्रत बतछाया है। यधा:--- 

४ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणुन्वइय सत्तसि- 
वखावहय॑ दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्जाहि। ह 

इसके सिवाय, “ अतिथिसंविमाग ! को “यथा संविभाग ” ब्रत 
प्रतिपादन किया है। इससे ऐसा माछ्धम होता है कि झ्वेताम्बर संप्रदायमें 
पहले इन ब्रतोंकी सात शिक्षात्रत माना जाता था, वबादमें दिगम्बर 
सम्प्रदाय की तरह इनके गुणव्रत और रिक्षात्रत ऐसे दो विभाग किये 
गये हैं। साथ ही, इन्हें “ शील” संज्ञा भी दी गई है। इसी तरह यथा- 
संविभागके स्थानमें वादको अतिथिसंविभागका परिवर्तन किया गया 
है। संभव है कि इस वादके संपूर्ण परिवर्ततनको कुछ आचार्योने स्वीकार 
किया हो और कुछने सख्ीकार न किया हो। और यह भी संभव है कि 
दूसरे आगमम्ंथोमें पहले हीसे गुणब्रत और रिक्षात्रतके व्यपदेशकों लिये 
हुए इन ब्रतोंका शील्व्तरूपसे विधान हो और चौथे शिक्षात्रवका नाम 
अतिथिसंविभाग ही दिया हो | परंतु इस पिछली बातकी संभावना बहुत ही 
कम--प्रायः नहींके बरावर---जान पढ़ती है; क्योंकि ख्ेताम्बर सम्प्रदायके 
प्रौढ विद्वान हरिभद्गसूरिने, 'श्रावकप्रज्ञति! की टीकार्में “विचित्र॒त्वाच 
देशविरतेः” नामका जो वाक्य दिया है, और जो “अष्ट मूल्युण' नामक 
प्रकरणमें उद्धृत किया जा चुका है, उससे यह साफ घ्वनित होता है कि " 
“उपासकद॒शा'से भिन्न ख्वेताम्वरोंके दूसरे आगमग्रंथोंम देशविरति (आवक) 
की कोई विशेष विधि नहीं है। .इसीसे हरिभद्वसूरि देशविरतिकी विधिको 
“विचित्र” तथा “अनियमित” बतछाते हैं और उसे अपनी बुद्धिसे पूरा 
करनेकी अनुमति देते हैं | इत्यलंम्‌ | ८० 2 


सरसावा जि० सहारनपुर । . _ जम 
ता० ११ जून, सन १९२ शा े जुगलकिशोर झुझतार , 


पारिशिष्ट 
(कफ) 
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जैनसमाजमें, श्रीवष्टकेराचार्यका बनाया हुआ “ मूलाचार ? नामका 
एक यत्याचार-विषयक प्राचीन ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। मूल ग्रन्थ प्राकृत * 
भाषामें है, और उसपर प्रसुनन्दी सैद्धान्तिककी बनाई हुई “आचार- 
वृत्ति” नामकी एक संस्कृत टीका भी पाई जाती है। इस प्रन्थमें, सामा- 
यिकका- वर्णन करते हुए, ग्रन्थकर्ता महोदय लिखते हैं।-- 


बावीस तित्थयरा सामाइय॑ संजर्म उवदिसंति । 

छेदोवहावणिय पुण भयव॑ उसहो य वीरों य ॥ ७-३२ ॥ 

अर्थात्‌---अजितसे लेकर पाश्चनाथ पर्यन्त बाईस तीथकरोंने * सामा- 
यिक ” संयमका और ऋषमभददेव तथा महावीर भगवानने “ छेदोपस्थापना ! 
संयमका उपदेश दिया है। . ' 

यहाँ मूछ गाथामें दो जगह “'च! (य) शब्द आया है। एक चकारसे 
परिह्ारविशुद्धि आदि चारित्रका भी प्रहण किया जा सकता है। और 
तब यह निष्कर्ष निकलता है कि . ऋषभदेव. और महावीर -भगवाननें 
सामायिकादि पाँच -प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है, जिसमें 
छेदोपस्थापनाकी यहाँ प्रधानता है । शोष बाईस तीर्थकरोंने केवछ.सामा- 
यिक चारित्रका प्रतिपादन किया है। अत्तु॥ भादि भौर अन्‍्तके 
गैनों तीर्धकरोंने छेदोपस्थापन संयमका प्रतिपादन क्‍यों किया है ! इसका 
उत्तर आचार्यमहोदय आगेकी दो गाथाओंमें इस प्रकार देते हैं।--- 

थ्‌ 


४६ जैनाचार्योका शासनभेद 





आचक्खिदुं विभजिदुं विण्णादुं चावि सुहृदरं होदि । ' 
एदेण कारणेण दु महत्वदा पंच पण्णत्ता ॥ २३ ॥ 
आदीए दुव्बिसोधणे णिहणे तह सुहु दुरण॒पालेया | 
पुरिमा य पच्छिमा वि हु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३२४॥ 


टीकॉ--“... ...येघ्मादन्यस्म अतिपादयितुं स्वेच्छानुष्ठातुं विभक्तुं. विज्ञातु 
चापि भवति खुखतरं सामायिक तेन कारणेन महाम्रतानि पंच प्रज्ञप्तानीति ॥३३॥* 
* आदितीर्थे शिष्या दुःखेन शोध्यन्ते सुप्ठ ऋजुत्वमावा यतः। तथा च पश्चिमतीर्ये 
शिष्या दुःखेन प्रतिपाल्यन्ते सुप्ठ वक्रत्वभावा यतः । पूर्वकालशिप्याः पश्चिम- 
कालदिष्याश्ष अपि स्फुर्ट कल्प॑ योग्य अकल्प॑ अयोग्ये न जानन्ति यतस्तत आदों 
निघने च छेदोपस्थापनमुपदिशत इति ॥ ३४ ॥ ” 


अर्थात्‌--पांच महात्रतों (छेदोपस्थापना)का कथन इस वजहसे किया 
गया है कि इनके द्वारा सामायिकका दूसरोंकोी उपदेश देना, खयं अनुष्ठान 
करना, पृथक पृथक रूपसे भावनामें छाना और सबिशेषरूपसे समझना 
सुगम हो जाता है। आदिम तीर्थमें शिष्य मुश्किल्से शुद्ध किये जाते 
हैं; क्योंकि वे अतिशय सरल्सभाव होते हैं। और अन्तिम तीथमें 
दिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; क्‍योंकि वे अतिशय वऋखमभाव 
होते हैं | साथ ही, इन दोनों समयेकि शिष्य स्पष्टरूपसे योग्य अयोग्यको 
नहीं जानते हैं। इसलिये आदि ओर अन्तके तीर्थमें इस छेदोप- 
स्थापनाके उपदेशकी जृरूरत पेदा हुई है । 


यहॉपर यह भी “प्रकट कर देना ज़रूरी है कि छेदोपस्थाप- 
नामें दिंसादिकके भेदसे समस्त सावद्कर्मका त्याग किया जाता 








ः ॥ इससे पहले, टीकामें, गायाका शब्दार्थ मात्र दिया है । 
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है# | इसलिये छेदोपस्थापनाकी “ पंचमहात्रत ' संज्ञा भी है, और इसी 
लिये आचार्यमहोदयने गाथा नं० ३३में छेदोपस्थापनाका “ प॑चमंहात्रत ! 
आब्दोंसे निर्देश किया है। अत्तु | इसी अन्यमे, भागे  प्रतिक्रमण ” का 
चर्णन करते हुए, श्रीवह्वकेरखामीने यह भी लिखा है;--- 


सपडिकमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिणस्स । 
अवराहपडिकमण मज्म्िमयार्ण जिगवराणं ॥ ७-१२५॥ 





+ “तत्त्वार्थराजवार्तिक 'में भद्धाकछंकदेवने भी छेदोपस्थापनाका ऐसा ही 
स्वरूप प्रतिपादन किया है। यथाः--- 


४ सावयं कम दहिसादिभेदेव विकव्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना |? 

इसी अंथमें अकर्ंकदेवने यह भी लिखा है कि सामायिककी अपेक्षा जत एकहै 
ओर छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा उसके पाँच भेद हैं | यथा:--- 

“स्वेसावद्यनिव्वत्तिकक्षणसामायिकापेक्षया एकं बत॑, भेदपरतंत्र- 
छेदोपस्थापनापेक्षया पंचवि्ध न्तम्‌ |” 

श्रीपूज्यपादाचार्यने भी 'सवर्थिसिद्धि” में ऐसा ही कहा है। इसके सिवाय, 
धीवीरनन्दी आचारयने, “'आचारसार? प्ंथके पॉचवें अधिकारमें, छेदोपस्था 
यनाका जो निन्न स्वरूप वर्णन किया है उससे इस विषयका ओर भी स्पष्टीकरण हो 
जाता है। यथा:--- 


घतसमितिगुप्तिगेः पंच पंच त्िमिमेतेः । 

छेदेम॑दैरुपेत्याथे स्थापन स्वस्थितिक्तिया ॥ ६॥ 

छेदोपस्थापन प्रोक्त सर्वेसावयवजेने । 

ज्तं हिंसाइनतस्तेयापन्नह्मसंगेष्चसंगमः ॥ ७॥ 

अर्थात---पॉँच जत, पाँच सम्तिति और तीन म॒प्ति नामके छदों-भंदेंके द्वारा 

अधथ॑को प्राप्त होकर जो अपने आत्मामें स्थिर होने रूप क्रिया है उसको छेदोपः 
स्थापना या छेदोपस्थापन कहते हैं । समस्त सावयके त्याग छेदोपस्थापनाको 
(हिंसा, झठ, चोरी, मैथुन (अन्नह्म) और परिप्नहसे विरति रूप अत कहा है ॥ 


द८ जैनाचायोंका शासनभेद 





जावे दु अप्पणो वा.अण्णदरे वा भवे अदीचारो । 

तावे दु पडिकमर्ण मज्यिमयाणं जिणवराणं ॥ १२६ ॥ 

इस्यिगोयरसुमिणादि सत्वमाचरदु मा व आचरदु । 

पुरिमचरिमा दु सब्बे सब्बे णियमा पडिकमदि ॥ १२७ ॥ 

अरथीत---पहले और सन्तिम तीथकरका घर, अपराधके होने और 
न होनेकी अपेक्षा न करके, ग्रतिक्रमण-सहित प्रवतता है। पर मब्यके 
बाईस तीर्थकरोंका घमं अपराधके होनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान करता 
है। क्योंकि उनके समयरमे अपराघकी बहुलता नहीं होती । मध्यवर्ती 
तीर्घकरोेके समयमें जिस अतमें अपने या दूसरोंके अतीचार छगता है 
उसी, ह_तसम्बन्धी अतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण किया जाता है। 
विपरीत इसके, आदि और अन्तके तीथैकरों (ऋषमदेव और महावीर ) 
के शिष्य ईयां, गोचरी और सप्रादिसे उत्पन्न हुए समस्त अतीचारोंका 
आचरण करो जथवा मत करो उन्‍हें समस्त प्रतिक्रमण-इण्डकोंक्ना 
उच्चारण करना होता है। आदि और अन्तके दोनों तीर्यकररोके शिष्योंको 
क्यों समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोका उच्चारण करना होता: है और क्‍यों 
मध्यवर्ती तीथकरोंके शिष्य वैसा आचरण नहीं करते ? इसके उत्तरमें 
आचार्यमहोदय लिखते हैं:--- 


मज्श्चिमया दिदवुद्धी एंयग्गमणा अमोहलक्खा य | 
तम्हा हु जमाचरंति ते गरहंता विसुज्ञ॑ति ॥ १२८ ॥ 
पुरिमचरमा दु जम्हा चलंचित्ता चेव मोहलक्खा य | 
तो संव्वपडिकमर्ण अंधलयधोडयदिद्धंतो ॥ १२९॥ 
अथीत--मध्यवर्ती तीर्घकरोंके शिष्य विस्मरणशीर्तारहित दढबुद्धि; 
स्थिरचिंच और .मृढ़तारदहित परीक्षापू्वक कार्य करनेवाले होते हैं | इस 
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लिये प्रकटरूपसे वे जिस दोषका आचरण करते हैं उस दोषमें आत्म- 
निनदा करते हुए शुद्ध हो जाते हैं | पर आदि और अन्‍्तके दोनों 
तीर्थकरोंके शिष्य चलचित्त , विस्मरणशीलछ और मूढमना होते हैं---शात्षका 
बहुत बार प्रतिपादन करने पर भी उसे नहीं जान पाते । उन्हें ऋमशः 
ऋजुजड और वक्रजड समझना ज्राहिये--इसलिये उनके समस्त 
प्रतिक्रमणदण्डकॉंके उच्चारणका विधान किया गया है और इस विषयपें 
अन्य घोड़ेका द्शन्त बतछाया गया है। टीकाकारने इस इशन्तका 
जो स्पष्टीकरण किया है उसका भांवाथे इस प्रकार है--- 


* किसी राजाका घोड़ा अन्धा हो गया। उस राजाने वैद्यपुत्रसे 
घोड़ेके लिये ओषधि पूछी । वह वैथ्पुत्र वैधक नहीं जानता था, और 
वैद्य किसी दूसरे ग्राम गया हुआ था। अतः उस वैथ्यपुत्नने धोड़ेकी 
आँखको आराम पहुँचानेवाली समस्त ओषधियोंका प्रयोग किया और 
उनसे वह घोड़ा नौरोग हो गया । इसी तरह साधु भी एक प्रतिक्रमण- 
दण्डकर्मे स्थिरचित्त नहीं होता हो तो दूसरेंमें होगा, दूसरेमें नहीं तो 
तीसरेमें, तीसरेमे नहीं तो चौथेमे होगा, इस प्रकार सर्वप्रतिक्रमण-दण्डकॉका 
उच्चारण करना न्याय है। इसमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सब ही 
प्रतिक्रमण-दण्डक कर्मके क्षय करनेमें समर्थ हैं । 


मूलाचारके इस सम्पूर्ण कथनसे यह बात स्पष्टतया बिदित- होती है 
कि समस्त जेनतीथकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा 
है। बरिक समयकी आवश्यकतानुसार--लोकस्थितिको देखते 
हुए---उसमें कुछ परिवृतेन जृरूर होता रहा है । और इसलिये 
जिन छोगोंका ऐसा खयाल है कि जैनतीथैकरोंके उपंदेशम परस्पर रैचमात्र 
भी भेद या परिवर्तन नहीं होता---जो वचनवर्गणा एक तीर्थकरके 
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खिरती है वही जँची तुछी दूसरे तीर्थकरके मुँहसे निकछ्ती है, उसमें जरा 
भी फेरफार नहीं होता--ब्रह खयाल निर्मेठ जान पड़ता है। शायद 
ऐसे लोेगेनि तीर्थकरोंकी वाणीकों फोनोम्राफके रिक्रार्डोमे भरे हुए 
मज़मूनके सदृश समझ रक्‍्खा है|! परन्तु वास्तवर्मे ऐसा नहीं है। 
ऐसे छोगोंकों मूलाचारके उपयुक्त. कथनपर खूब ध्यान देना चाहिये। 





पं० आश्वाधरजीने भी, अपने ' अनगारधमाश्त ” ग्रन्य और उसकी 
खोपज्ञ-टीकार्मे, ती4करेंकि इस शासनमेदका उल्लेख किया है। जैसा कि 
आपके निम्नवाक्योंसि प्रकट है।--- 


८ आदिमान्तिमतीर्थकरावैत्र ब्रतादिमेदेन सामायिकमुपदिशतः सम 
नाइजितादयो द्वावशतिरिति सहेतुर्क व्याचप्टे---- 


दुःशोधमजुजडेरिति पुरुरिव वीरोडदिशद्गतादिभिदा । 
दुष्पाल॑ वक्रजडरिति साम्य॑ नापरे सुपटुशिष्या। || ९-८७॥ 


टीका--अदि्शिदुपदिश्वान्‌ू । कोषसी १? घीरोडन्तिमतीर्थकरः । कि तत्‌ ? 
सास्यें सामायिकार्य चारित्रमू। कया? ब्रतादिभिदा त्रतसमितिय्रप्तिमेंदेन । 
कुतो हेतोः ? इति | किमिति ? भवति । कि तत्‌ ? साम्यम्‌। कीदशाम ? 
दुष्पालं पालयितुमशक्यम्‌। कैः ? घचक्रजडेरनार्जवजाब्योपेतः शिष्येर्ममेति । 
कइव ? पुरुरिय। इव शब्दो यथार्थ: । यथा पुरुरादिनाथः साम्यं अतादिभि- 
दाषदिशत्‌ । कुतो हेतोः ? इति। किमिति ! भवति । कि तत्‌ ? साम्य। 
कीद्शम्‌ १ ढुशशोर्ध श्रोषयि्मशक्यम्‌। केः ऋखचुजडेराज॑वजाब्योपेतः शिष्यै- 
मंमेति । तथा5परेष्जितादयो द्वार्विशतिस्तीर्यकरा त्रतादिभिदा सा्म्य नादिशन्‌ । 
साम्यमेव जतमिति कथयन्ति सम स्वशिष्याणामग्रे। कीरशास्ते ? खुपटुशिष्याः 

ऋजुवक्रजबत्वाभावात्‌ सुष्ठ पठवो व्युत्पन्नतमाः शिष्या येपां त एवम्‌ ॥ ” 
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के निन्‍्दागहालोचनामियुक्तो युक्तेन चेतसा । 
पठेद्ाा पणुयाच्छुड्ठय कर्मचान नियमान्‌ समान ॥८-६शी 


थीका--पहठेद्ुचरेत्‌ साधुः शुणुयाद्ा आचार्यादिभ्य आकर्णयेत्‌। कान 
नियमान्‌ भ्रतिकृमणदुण्डकान्‌ । क्रैंविशिध्न्‌ ! समान्‌ सवोन्‌ ।... ...इद्मत्र 
तातपय, यस्मादेदंयुगीना दुःखमाकालानुभावाह्कजडीभूताः स्वयमपि छइतें बता- 
यतिचारं न स्मरन्ति चलचित्तत्वाच्ासहृत्मायशोपराध्यान्ति तत्मादी्यादिषु दोपो 
भवतु वा सा स॒तु तैः सर्वातिचारविश्वद्धयर्थ से प्रतिक्रमणदण्डकाः प्रयोक्तव्याः 
देषु यत्र क्वचिद्धित्तं स्थिरं भव॒ति तेव सर्वोष्पि दोपो विशोध्यते । ते हि सर्चेंडपि 
कर्मेंधातसमयां: । तथा चीक्तमू-- 


* सप्रतिकमणो धर्मों ज़िनयोरादिमान्त्ययोः । 
अपराधे प्रतिक्ान्तिमेध्यमानां जिनेशिनाम्‌॥ 
यदोपजण्यते दोष आत्मल्यन्यतरत्ञ चा। 
तदैच स्पात्पतिक्रान्तिमैध्यमानां जिनेशिनाम्‌ ॥ 

भ्स्वप्तप्नतो चतेतां न चा। 
पौसस्त्यपश्चिमा: सचे प्रतिक्रामन्ति निम्चितम्‌ ॥ 
सध्यसा एकचित्ता यद्मूढदढचुद्धयः । 
आत्मनाजुष्ठितं तस्माहहँमाणाः खुजन्ति तम्‌॥ 
पौरस्त्यपश्चिमा यस्मात्समोहाश्वलचेतसः 
ततः खर्चे प्रतिक्रान्तिस्न्धो5श्वो5्च निरशनम्‌ ॥” 


और ओऔपूज्यपादाचार्यने, अपनी “ चारिजमक्ति? में, इस विषयक 
एक पद्म निम्नप्रकारते दिया है:--- 








* ये पाँचों पथ, जिन्हें पं० आशाघरजीने अपने कपनके समथैनमें उद्धृत 
किया है, विक्रमक्ी आयः १३ वीं शताब्दीसे पदलेके बने हुए किसी प्राचीन भंथके 
पथ है। इनका सब आशय कमझः वही है जो मूलाचारकी उक्त गाया 
नें० १९५से १२६का है। इन्हें उक्त गाथाओंक़ी छाया न कहकर उनका पद्यानुचाद 
कहना चाहिये | 
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तिख्रः सत्तमगुप्तमस्तनुमनो भाषानिमित्तोद्या! 
पंचेयादिसमाश्रया! समितयः पंचत्रतानीत्यपि । 
चारित्रोपहित च्रयोदशतर्य पूर्व न दिट्ं परे- 
राचारं परमेप्ठिनो जिनपतेवीराज्ममामों वयम्‌ ॥ ७॥ 

इसमें कायादि तीन गुप्ति, ईयादि पंच समिति और अद्दिसादि पंच 
महाबतरूपसे त्रयोदश प्रकारंके चारित्रको “चारित्राचार ! प्रतिपादन करते 
हुए उसे नमस्कार किया हैं और साथही यह बतछाया है कि “थद्द 
तेरह प्रकारका चारित्र महावीर जिनेन्द्रसे पहलेके दूसरे तीये 
करोंद्वारा उपदि्ट नहीं हुआ है !---अर्थात्‌ , इस चारित्रका उपदेश 
महावीर भगवानने दिया है, और इसलिये यह उन्हींका खास शासन है। 
यहाँ “बीराव पू्षे न दिए परे ' शब्दों परसे, यथपि, यह स्पष्ट ध्वनि 
निकलती है कि महावारे भगवानसे पहलेके किसी भी तीर्ध॑करने--- 
ऋषभदेवने भी--इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश नहीं दिया है, 
परन्तु टीकाकार ग्रभाचन्द्राचार्यने परे!” पदके वाच्यकों भगवान्‌ 
“अजित तक ही सीमित किया है--ऋषभदेव तक नहीं । भथीत्‌ , 
यह सुझाया है कि--पाश्वनाथसे छेकर अजितनाथपयत पहलेके बाईस 
तीर्थकरोंने इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश नहीं दिया है---उनके 
उपदेशका विषय एक प्रकारका चारित्र (सामायिक) ही रहा है--यह तेरह 
प्रकारका चारित्र श्रीवधमान महावीर और आदिनाथ (अऋद्पभदेव)के द्वारा 
उपदेशित हुआ है। जैसा कि आपकी टीकाके निम्न अंशसे प्रकट हैः-- 


६6222 परेः भन्यतीर्थकरें: । कस्मातरें: ? घीरादन्यतीर्थंकरात्‌। किं- 
विशिश्वत्‌ ! जिनपतेः... .«- । परैरजितादिमिरजिननाथैस्रयोदशसेदसिन्न॑ चारिने न 


कथितं सर्वसावय्विरतिलक्षणमे्क चारित्र॑ तर्विनिर्दिष्टं तत्कालीनशिष्याणां ऋजु- 
चक्रजडमतित्वाभावात्‌ । वर्धमानत्वामिना तु वक्तजडमतिभवन्याशयवशात्‌ आदि- 
देवेन तु ऋजुजडमतिविनेयवशात्‌ त्रयोदशविधं निर्दिष्ट आचार नमामी वयम्‌ । 


परिशिष्ट छंडे 

संभव है कि ' परे; ” पदकी इस सीमाके निधारित करनेका उद्देश्य 
मूलाचारके साथ परज्यपादके इस कथनकी संगतिकों ठीक बिठलाना रहा 
हो। परन्तु वास्तवमें यदि इस सीमाको न भी निधीरित किया जाय और 
यह मान लिया जाय कि ऋषभदेवने भी इस त्रयोदशविधरूपसे चारित्रकां 
उपदेश नहीं दिया है तो भी उसका मूलाचारके साथ कोई विरोध नहीं 
आता है। क्योंकि यह हो सकता है कि ऋषमभंदेवने पंचमहाव्रतोंका 
तो उपदेश दिया हो---उनका छेदोपस्थापना संयम अहिंसादि पैच- 
भेदात्मक ही हो--किन्तु पंचसमितियों और तीन गुप्तियोंका उपदेश न 
दिया हो, भौर उनके उपदेशकी जरूरत भगवान्‌ महावौरको ही पड़ी 
हो। और इसी लिये उनका छेदोपस्थापन संयम इस तेरह प्रकारकें 
ध्वारित्रभेदकी लिये हुए हो, जिसकी उनके नामके साथ खास प्रसिद्धि 
पाई जाती है। परन्तु कुछ भी हो, ऋषमभंदेवने भी इस तेरह प्रकारंके 
चारित्रका उपदेश दिया हो या न दिया हो, किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं 
कि शेष बाईस तीर्थंकरोंने उसका उपदेश नहीं दिया है। 


यहाँपर इतना और भी बतला देना ज़रूरी है कि भगवान्‌ महा- 
वीरने इस तेरह प्रकारके चारित्रमेसे दस, प्रकारंके चारित्रको--पैचमहा- 
त्रतों और पंचसमितियोंको--मूलगुणेमिं स्थान दिया है। भर्थात्‌, 
साधुओंके अट्टाईंस# मूछगुणोंमें दसं मूलगुण इन्हें करार दिया है। 








# अद्वाईस मूलगुणोंके नाम इसमप्रकार हैं:--- 


१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचय, ५ अपरिग्रद (ये पाँच महातरत ); 
< हईैयो, ७ साषा, ८ एषणा, -९ आदाननिक्षेपण, १० प्रतिष्ठापनं, (ये पांच॑ 
समिति); .११-१५ स्पर्शन-रसन-प्राण-चछ्लु-श्रोत्र-निरोध (ये पंचेंद्रियनिरोध ); 
१६ सामायिक,' १७ रस्तवं, १८ वन्दना, १९ पअ्रंतिक्रमण, २० अत्याख्यान, 


छछ ज्ैनायायोंका शासनभेद 


तब यह स्पष्ट है कि श्रीपार्थनाथादि दूसरे तीथकरोंके मूलगुण 
भगवान्‌ मद्दावीरद्वारा प्रतिपादित मृलगुणोंसे भिन्न थे ओर 
उनकी संख्या भी अद्वाईस नहीं हो सक्ती--दसकी संख्या तो 
एकदम कम हो ही जाती है; और भी कितने ही मू्युण इनमें ऐसे 
हैं जो उस समयके शिष्पोंफी उक्त ध्थितिकों देखते हुए अनावश्यक 
प्रतीत होते हैं। वास्तवर्म मूलयुणों और उत्तरगुणोका सारा ब्रिधान 
समयसमयके शिष्योंकी योग्यता भीर उन्हें तततत्कडीन परिष्थितियोंमें 
सन्मार्गपर स्थिर रख सकनेकी जाव्रश्यकतापर अबलम्बित रहता है। इस 
दृष्टिसे जिस समय जिन अ्तनियमादिकोंका आचरण सर्वे्परि मुख्य तथा 
आवश्यक जान पड़ता है उन्हें मूलगुण करार दिया जाता है और 
शेपकों उत्तरगुण। इसीसे सर्वे समयोंके मूलगुण कभी एक प्रकारके- 
नहीं हो सकते । किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैँ अथवा 
थोड़ेमें ही समझ छेते हैं और किसी समयके वित्ताररुचिवाले अवबा 
विशेष खुलासा करनेपर समझनेवाले | कभी छोगेमे ऋज्ञुजड़ताका 
अधिक संचार होता है, कभी वक्रजड़ताका और कमी इन दोनोंसे 
अतीत अवस्था होती है । किसी समयके मनुष्य स्थिरंचित्त, इढबुद्धि 
और बलवान होते हैं और किसी समयके चलचित्त, वित्मरणशीछ और 
निर्वेठल । कमी छोकमें मूढ़ता बढ़ती है और कभी उसका ज्हास होता 
है । इस लिये जिस समय जेसी जेसी प्रकृति ओर योग्यताके 
शिष्योंकी--उपदेशपात्रोंकी--बहुलता होती है उस उस वक्तकी 
जनताको लक्ष्य करके तीर्थकरोंका उसके उपभोगी वैसा ही 
उपदेश तथा वैसा ही ब्रत-नियमादिकका विधान होता है। 


२१ कायोत्सर्ग (ये पडावश्यक किया); २२ लोच, २३ आचेलफक्य, २४ अस्नान, 
२५ भूझछयन, २६ अदन्तघर्षण, २७ स्थितिभोजन, और २८ एकमक्त । 
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उसीके अनुसार मूलगुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है। परंतु इस मिन्न 
प्रकारके उपदेश, विधान या शासनमें परस्पर उद्देश्य-मेद नहीं होता । 
समत्त जैनतीथकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य “आत्मासे कर्म- 
मलको दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोप और स्वाधीन बनाना ! 
होता है। दूसरे शब्दोमियों कहिये कि संसारी जीवोंको संसाररोग दूर 
करनेके मार्गपर छगाना ही जैनतीथैकरोंके जीवनका प्रधान लक्ष्य होता 
है। अत्तु। एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक ओष- 
धियाँ होती हैं और वे अनेकप्रकारसे व्यवहारमें छाई जाती हैं; रोग- 
शांतिके लिये उनमेंसे जिसवक्त जिस ओषधिको जिसविधिसे देनेकी 
ज़रूरत होती है वह उसवक्त उसी विधिसे दी जाती है---इसमें न कुछ 
विरोध होता है और न कुछ बाधा जाती है | उसी प्रकार संसाररोग या 
कर्मरोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं, जिनका. 
अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है | उनमेंसे तीथंकर भगवान्‌ अपनी 
अपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस 
रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग 
करते हैं | उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका विरोध या बाधा उप- 
खित होनेकी संभावना नहीं हो सकती | इन्हीं सब बातोंपर मूलाचारके 
विद्यानू आचार्यमहोदयने, अपने ऊपर उल्लेख किये हुए वाक्योंद्वारा, 
अच्छा प्रकाश डाछा है और अनेक युक्तियोंसे जैनतीथकरोंके शासन- 
भेदकी भलेप्रकार प्रदर्शित और सूचित किया है | इसके सिवाय,, 
दूसरे विद्वानोंने भी इस शासनभेदको माना तथा उसका समर्थन किया 
है, यह और भी विशेषता है* | 

+ इवेताम्बरअन्थोंमें भी जैनतीर्थकरोंके शासन-भेदका उल्लेख मिलता है, जिसके 
कुछ अवतरण परिशिष्ट (ख)में दिये गये हैं । 


छ्द ज्ैनायायोंका शासनमेंद 


आशा है इस लेखकों पढ़कर सर्वसाधारण जेनीमाई, सलयान्वेषी 
और अन्य ऐतिहासिक विद्यान्‌ ऐतिहासिक क्षेत्रमे कुछ नया अनुमव 
प्रात्त करेंगे और साथ ही इस बातकी खोज छगायेँंगे कि जैनतीयथकरेंके 
शासनमे और किन किन वार्तोका परस्पर भेद रहा है । 
जुगलकिशोर मुख्तार 


3 पा 


परिशिष्ट 
(ख) 
खैताम्बरोंके यहाँ भी जैनतीथैकरोंके शासनमेदका कितना ही उल्लेख 
मिल्ता है, जिसके कुछ नमूने इसप्रकार हैं:--- 
(१) ' आवश्यकनियुक्ति में, जो भद्गवाहु श्रुतकेत्छीकी रचना कही 
जाती है, दो गाथाएँ निम्नप्रकारते पाई जाती हैं-- 
सपडिकमणो धम्मी पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स | 
मज्झिमयाण जिणा्णं कारणजाए पडिकमणं ॥ १२४४ ॥ 
बावीस तित्थयरा सामाइयसंजम उचइसंति । 
छेओवहावणय॑ पुण वयन्ति उससरो य वीरो य ॥ १२४६ ॥ 
ये गाधाएँ साधारणसे पाठमेदके साथ, जिससे कोई अर्थमेद नहीं 
' होता, वे ही हैं जो “ मूलाचार 'के ७ वें अध्यायमें ऋ्रशः नं० १२५ 
और ३२ पर पाई जाती हैं । और इसलिये, इस विषयमें, निर्युक्तिकार 
और मूलाचारके करती श्रीवष्केराचाय दोनोंका मत एक जान पड़ता है ! 


फल -त्+-__+_त+त_+_+_++++__+ 
१  कारणाजाते' अपराध एवोत्पन्ने सति अतिक्रमण भवति--इति हरिभद्रः । _ 
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(२) « उत्तराध्ययनसूत्र ” में * केशि-गगीतम-संवाद ” नामका एक प्रक- 
रण (२३ वॉ अध्ययन ) है, जिसमें सबसे पहले पार्शनाथके शिष्य 
( तीर्थशिष्य ) केशी त्वामीने महावीर-शिष्य गौतम गणघरसे दोनों तीर्थ 
करोंके शासनमेदका कुछ उल्लेख करते हुए उसका कारण दर्याफ्त किया: 
है और यहाँतक पूछा है कि धमकी इस द्विविध प्ररपणा अथवा मतमेद 
पर क्‍या तुम्हें कुछ अविश्वास या संशय नहीं होता है ” तब गौतम- 
स्वरामीने उसका समाधान किग्रा है । इस संवादके कुछ वाक्य ( भाव- 
बिजयगणीकी व्याख्यासहित ) इसप्रकार हैं।--- 


चाउज्जामी अ जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ। 
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाम्नणी ॥ २३॥ 
व्यास्या--चतुर्यामो हिंसाव्ृतस्तेयपरिग्रहोपरमात्मकत्रतचतुष्कहप५, पंचशि-- 
क्षितः स एवं मैथुनविरतिरूपपंचमहाब्रतान्वितः ॥ २३ ॥ 
एककज्जपवन्नाणं, विसेसे कि चु कारण । 
धम्मे दुविहे मेहावी ! कह विप्पचओ न ते १ ॥ २४॥ 
व्याख्या+--- धम्मेति ” इत्थं धर्म साधुधमें द्विविधे हे मेधाविन्‌ कथ्थं विग्रत्ययः 
अविश्वासो न ते तव १ तुल्ये दि सर्वक्षत्वे कि कृतोअ्यं मतभेद: ? इति ॥ २७ ॥ 
एवं तेनोत्ते-- 
तओ केसिं बुब॑ंत तु, गोअमी इणमब्बवी । 
पृषण्णा समिक्खए धम्म-तत्तं तत्तविणिच्छयं ॥ २५॥ 
व्याख्या-- बुवंत॑ तुत्ति ! ब्रुवन्तमेवाइनेनादरातिशयमाह, भ्रज्ञाबुद्धिः समीक्ष्यते - 
पश्यति, कि तदित्याह--- धम्म-तत्तंति? विन्दोलेपे धर्मतत्त्वं धर्मपरमार्थ, तत्त्वानाँ 
जीवादीनां विनिश्चयों यस्मात्तत्तथा, भय भावः--न वाक्यश्रवणमात्रादेवार्थनिणय+: 
स्यात्किन्तु भ्ज्ञावश्ादेव ॥ २५ ॥ ततश्-- . 3 2 
पुरिमा उज्जुजडा उ, वक्जडा थ पच्छिमा | _..- .) 
मज्शिमा उज्जुपण्णा 5; -तेण धम्मे-दुह्म केए ॥ २६ ॥ 
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व्याख्या--- पुरिमत्ति ! पूर्व प्रधमजिनमुनयः ऋजवदच्य प्रॉजलठतया जडाद 
दुष्परद्लप्पतया ऋज़ुजडाः, “तु” इति यत्माद्वेतोीः वक्राश् चकप्रकृतितानदाब 
निजानेककुविकल्मीः विवक्षितार्थावगमाक्षमत्वाइफ़ज़टाः, चः समुणये, पश्चिमाः 
पश्चिमजिनतनयाः । मध्यमास्तु मध्यमाईतां साधवः, छजवश्च ते श्रज्ञाथ सुबोध- 
त्वेन ऋजुप्रज्ञाः । तेन हेतुना धर्मों द्विपा कृतः। एककायत्रपन्नत्वेषि इति प्रकमः ॥२६॥ 
यदि नाम पूर्वादिमुनीनामीद्शत्व, तथापि कथमेतद द्वैविध्यनित्याह--- 

पुरिमाण दुव्विसोज्यो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ | 

4 $. सुविसोज्ञो 

कप्पो मज्झ्िमगाणं तु, ज्ञो सुपालओो ॥ २७॥ 

व्याख्या--पूर्वेपां दुः्खेन विशोष्यो निर्मलतां नेतुं शक्यो दुर्विज्योप्य:, कल्प- 
“इंति योज्यते, ते दि ऋजुजइत्वेन गुद्गाजुशिप्यमाणा अपि न तद्दाक्यं सम्यगव- 
चोदु प्रभवन्तीति तुः पूता। चरमाणां दुःखेनानुपाल्यते इति दुरनुपाछ: स एवं 
दुरलुपालः कल्प: साध्वाचारः । ते हि कर्यचिज्ञानन्तोडपि कक्रजढत्वेन न यथा- 
-बदनुष्ठातुमीशते । भध्यमकानां तु विशोष्यः सुपालक: कल्प इतीहापि योज्यं, ते 
हि ऋजुप्रजत्वेन्न सुखेनेव यधावज्ञानन्ति पालयन्ति च अतस्ते चतुर्यामोक्तावपि 
पंचममपि याम॑ ज्ञातु पालयितुं च क्षमाः । यदुक्त--- नो अपरिग्गहिआए, इत्वीए 
जेण होइ परिभोगो । ता तब्विरईए जिअ, अवंभविरइत्ति पण्णाणं ॥ १॥ इति 
न्तद्पेक्षया श्रीपाश्वेस्वामिना चतुयमों धर्म उक्तः पूर्वपश्चिमास्तु नेदशा इति 
श्रीकषभश्रीवीरस्वामिभ्यां पंचन्रतः । तदेव॑ विचित्रप्रज्ञविनेयानुमहाय धर्मत्य 
द्वैविष्यं न ठु तात्त्विकं। आयजिनकथने चेह श्रसंगादिति सून्नपंचकार्थ: ॥ २७॥ 

इस संवादकी २६ वीं और २७ वीं गाथार्मे शासनभेदका जो कारण 
'बतलाया गया है---मैदमें कारणीभूत तचत्काडीन शिष्योंकी जिस परित्यिति- 
'विशेषका उल्लेख किया गया है---त्रह सब वही है जो मृछाचारादि दिगम्बर 
अंधे वर्णित है| बाकी, पार्नाथके “चतु्यीम” घर्मका जो यहाँ उल्लेख किया 
जया है उसका आशय यदि वही है जो अकाकारने अर्टिंसादि चार बतरूप 
'बतलाया है, तो वह दिगम्बर सम्प्रदायके कथनसे कुछ मिन्न जान पड़ता है। 

(३)  प्रज्ञापनासूत्र! की मल्यगिरि-टीकाममें भी तीर्थकरोंके झासन 
_ ओेदका कुछ उल्लेख मिलता है। यथा;--- 


है| 
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४ यद्यपि सवमपि चारित्रमविशेषतः सामायिक्र तथापि छेदादिविशेषैर्विशिष्य- 
साणमर्थतः शब्दान्तरतश्व नानात्व॑ भजते, प्रथम पुनरविशेषणात्‌ सामान्यशब्द 
शवावतिष्ठते सामायिकमिति तब द्विधा--६त्वर॑ं यावत्कथिक च, तत्रेत्वरं भरतेरावतेघु 
अथमपश्थिमतीर्थकरतीर्थेष्यानारोपितमहाजतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयं, यावत्कथिक॑ च॑ 
अन्नज्याप्रतिपत्तिकालादारभ्याप्राणोपरमात्‌ , तच भरतैरावतभाविमध्यद्वाविंशतिती थै- 
करतीर्थान्तरगतानां विदेहतीर्थकरतीर्थान्तरगतानांच साधूनामवर्सेयं तेषामुपस्थाप- 
नाया अभावात्‌। उत्ते च--- 

सब्वमिणं सामाइय छेयाइपिसेसियं पुण विभिन्न । 
अविसेसं सामाइय ठियमिह सामन्नसन्नाएण ॥ १॥ 
सावजजोगविरइ त्ति तत्थ सामाइय॑ दुह्या तं च। 
इत्तरमावकह ति य पढम॑ पढमंतिमजिणाणं ॥ २॥ 
तित्येखु अणारोवियवयस्स सेहरुस थोवकालीय॑। 
सेसाण यावकदियं तित्थेस्रु विदेहयाणं च॥ ३॥ 

तथा छेदः पूर्वपयायस्य उपस्थापना च महात्रतेषु यस्मिन्‌ चारित्रे तच्छेदोपस्था- 
'पन॑, तन्च द्विविधा--सातिचारं निरतिचारं च, तन्न निरतिचारं यद्त्वरसामायिकवत- 
औैक्षकस्य आरोप्यते तीर्थान्तरसंक्रान्ती वा, यथा पाश्वनाथतीर्थाद्‌ वर्धमानतीर्थ 
संक्रामतः पंचयामप्रतिपत्ती, सातिचारं यन्मूलगुणघातिनः पुनमैतोचारणं, उक्ते च--- 

सेहस्स निरइयारं तित्थन्तरसंकमे व ठ॑ होज्जा । 
सूलगुणघाइणो साइयारमसुभय च ठियकप्पे ॥ १॥ 

£उसय॑ चेति ” सातिचारं निरतिचारं च “स्थितकल्पे ! इति प्रथमपश्चिमती र्थकरः 

नतीर्थकाले। ” । 
इस उल्लेखमें अजितसे पार्श्वनाथपयत बाईस तीर्थंकरोंके साधुओंके जो 

खेदोपस्थापनाका अभाव बतछाया है और महात्नतोंमें स्थित होनेरूप 

चारित्रको छेदोपस्थापना लिखा है वह मूलाचारके कथनसे मिलता जुलता 


है । शेष कथनको विशेष अथवा मित्र कथन कहना चाहिये” | 


हा समाप्त हे प्छ 


९. 
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किक . . 
लेखकके दूसरे ग्रंथ 
१ स्वामी समनन्‍्तभद्र ( इतिहासका मद्दान्‌ ग्रन्थ ) एछ २८०, १) १) 
+ २ जिन-पूजाधिकार मीमांसा, घु० ६० ०) 

३ अन्थपरीक्षा, प्रथमभाग ( उमालामिथावकाचार, 

झुन्दकुन्द भ्रा० और जिनसेनत्रिवर्णाचारकी परीक्षाएँ ) छ० १९४ ॥) 
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७ ग्रन्थपरीक्षा, तृतीय भाग ( सोमसेननिवर्णाचार, 

धर्मपरीक्षा ( श्वेताम्वरी ) अकलंकप्रतिष्ठापाठ और पूज्य- 
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पूजापर विचार ) घु० ३२ तन) 
७ विवाहका उद्देदय ( द्वितोयाइत्ति ) घृ० ३४ श्) 
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संशोधित आर परिवार्थित तृतीयाइत्ति ) धु० ४० ०) 
९, चीरपुष्पांजल्ि ( शिक्षाप्रद पद्यावदी ) घु० ६० )) 
१० विवाहक्तेत्रमकाश एू० १७५. ॥#) 
११ जैनियोंका अत्याचार ( नामतसे न चोंकिये 
किन्तु पढ़िये, बड़ी मार्मिक पुस्तक है ) घु० १८ ) 
+१२ अनित्य भावना ( ' अनित्य पंचाशत्‌'का 
पयाजुवाद ) पु० रड ०) 
कर जैनी कौन हो सकता है? घु० १६ ०) 
१४ शिक्षाप्रद श्यार्नीय उदाहरण घू० २४ ०) 
१५ मेरी सावना (राष्ट्रीय नित्यपाठ ) .., यु० १६ भा 
१६ मेरी द्वव्य पजा _ ,. ६० १६ )0 
१७ हम दुखी क्यो है .. पघू० ३२ ल्‍)॥ 
१८ चेश्याजत्य स्तोन्न पृ० १६ ॥ 


नोट---जिन अन्योपर + यह चिह्न दिया हे उन्हें अग्राप्य समझिये। उनके फिरसे 
उपनेकी जरूरत है। सुख्तारसाहबके सभी अन्य पटने तथा संग्रह करनेके योग्य हैं । 
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जैन-प्रन्थ-रत्नाकर कायोलूय 
हौराबाग, पो० गिरगांव, च्वन्बई । 


